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भमिका 

भने श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव द्वार लिखित राग परिचय 
प्रथम भाग को श्रच्छी प्रकार पदा । पदृकर बडी प्रसन्नता हुई 
पुस्तक के नाम से यह्‌ स्पष्ट है क्रि इसमे रागं का परिचय लेखक 
का मुख्य ध्येय है ओर इस ल्य के पूर्तिं मे लेखक को पूरी-पूरी 
सफलता मिली है । उसमे लगभग २५ रागों का परिचय बड़ी 
सुन्दर ठंग से किया गया है । प्रत्येक राग का परिचय सयं लेखक 
द्वार रचित दोहे से प्रारम्भ होता दै । केवल उस दोहे को याद 
करने से विद्यार्थियों को उस राग का परिचय कंठस्थ हो जाबेगा । 
इसके साथ-साथ प्रस्येक राग का ्रारोहू-अवरोद्‌, पकड़, विशेष- 
ताये, न्यास के स्वर, सम प्रकृति यग, आलाप, ताल-बद्ध दस-दस 
ताने तथा प्रश्न दिये गये है । इस प्रकार प्रथम अध्याय मं रागं 
का वणेन है , दूसरे, तीसरे श्रौर चौथे अभ्ययां हाई स्कूल 
तथा संगीत समिति के प्रथमदौो वषो का पूश-पूश शास्त्र सरल 
शब्दों मे समाया गया दै । इस प्रकार केवल यष्ट पुस्तक उपयुक्त 
परीता के वि्ाथियों के लिये पर्याप्त है । इतनी अधिक उपयोगी 
पुस्तक होते हुये भी इसका दाम केबल उद्‌ रुपया रखा गया है । 
इसके लेखक बधाई के पात्र है । 
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इलाहाबाद्‌ 


दो शब्द 


` ईश्वरकी छृपासे भ्राज शग पस्विय' प्रथम भाग समाप्त 
इमा। अगर इसके वरतीय भौर द्वितीय भाग का सस्नेह स्षागत 
 बियार्थियों दारान होता तोन इते लिखने श्रौ प्रकाशित करने 
क. दुस्साहस कभी न करता । चह पुस्तक भी इसके द्वितीय शौर 
दतीय भागों के समान परीक्ता के दृष्टिकोण से क्िखी गई हे । 


भरतः प्रत्येक विषय पर उतना ही प्रकाश डाला गया हे, जितना ` 
कि आवश्यक दै । पुस्तक में पग-पग पर विद्यार्थियों की सुविधा 


काध्यान रक्खा गया है। श्रतः बिथार्थी-वरम इससे जितना 
श्रधिक लाभान्वित होगा, सुभे उतनी अधिक प्रसन्नता होगी । 
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प्रथम ध्याय 
` राम कस्याण॒ अथवा यमन 


प्रथम प्रहर निशि गाइये, गनी कोकरसंबाद्‌ | 
जाति सम्पूण तीवर मध्यम, यमन आश्रय राग ॥ 


राग-विवरण-- 
इस याग की उत्पत्ति अपने ही नाम बले थाटसे मानी गँ 
ह । इसलिये इसे आश्रय राग कहा गया ह । इसमें तीव्र मध्यम 
श्रोर अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग करिये जते है । ग वादी ओर नी संबादी 
ह| रात्रि के प्रथम प्रहर मे इसे गाया-बजाया जाता है। 
त्रारोह-अवसेह दोनों म सातो स्वर प्रयोग क्रिये जाते दै । इसलिये 
इसकी जाति सम्पूणे-सम्पूणं है । 
। 
ग्ररोह ---सारेग,मपधनीसां) 
। 
श्रवरोह :--सांनीधप,मग,रेसा॥ 
पकड़ :-निरेगरे,परे,निरेसा। 
वरिशेषता- 
(१) स॒सलमानों ने इसे यमन कहना शुरू किया, अन्यथा 
इसका प्राचीन नाम कल्याण दै । रतः इस्त रागके दो नमै, 
यमन ओरौर कल्याण । इन दोनों को एकमे मिला देने से दुसरा 
ग हो जाता है ओ्रौर इस नवीन राग, ध्यमन कल्याण' में दोनों 
मथ्यम प्रयोग किये जाते है । 


प 


(१) 

(=) कल्याण अथवा यमन राग की चलन श्रधिकतर मन्द्र नौ 
से श्रर्भ की जाती दै जर जव मन्द्रनी से तार सपक की भोर 
बदृते है तो छोड देते ह । अतः इसका आरोह दो प्रकार से 
हा सकता टं, (१) सारेग,मप, धनी सांश्रथवानिरेग;मध, 
नी सां । दोनाँ मे म तीव्र ओर जाति सम्पूर-सम्पूं है । 

(३) कल्याण के कई प्रकार है, शुद्ध कल्याण, पूरिया कर्षा, 
जेत कल्याण इत्यादि । इन नामों से यह रपष्ट है कि कल्या ही 
शध नाम दै, यमन नहीं । 

(४) इस रागमें निरे, ओरप रे, की संगति बार-बार 
दिखाई जाती ३ । 

(४) इसे श्राश्रय राग' भी कहा गया है । इसका कारण यहं 

ट कि {नत्त थाट से इसका जन्म माना गया है, उसे भी कल्यास्‌ 
कहां गया दे । यह बतला देना श्रावश्यक होगा कि राग प्रचलन 
के बहुत दिनों वाद्‌ शाट" की रचना हुई अर तव प्रत्येक राग 
को किसी नक्िसीथाटमें स्ख दिया गया । जिस समय थाट 
बनाये गये उस समय यह्‌ समस्या पेदा हई कि थाों को किस 
नाम से पुकारा जाय । अतः विद्रानों'ने प्रव्येक थाट में श्राने बाल 
किसी मुख्य राग के नासपर्हीथाट का नाम रक्ला। उदा- 
हरण के लिये बिलावल राग के थाट .को विलाबल शौर 
कश्याण राग के थाट को कल्याण कदा । 

(&) कल्याण की शकृति गम्भीर है । इसमे बड़ा रौर छोटा 
ख्याल, तराना, ध्रुपद तथा मसीतखानी चौर रजाखानी गते सभी 
समानरूप से-शोा देती ह । 

. (७) इस राग की चलने तीनों सप्तकों में होती है । 
५.“न्यास क स्वर -सा, रे, ग,प ओर नी, 
`“ +;मिंलते-जुलते यग - यमन कल्याण 





(क), 


अल्ला 
` ( इसमें प्रत्येक म तीव्र हे । ) 
(१) सा,नि,रेऽसा,निरेगरेगरे निरेगऽरेगमपरे 
गऽरे,निरेगपरेऽगरे,निरेसा। 
(र) (सा), नोधनीऽधृप्‌, पृथनोनीष्‌ ऽनी,नोधृना 


रेऽसा,परेगरे, निरेऽसा। 
दगमपऽऽऽप,(प)मगञमधप,मधघनीऽधनीऽ 
धप,नीधप,ग मधधनीधप,मघप,धमपम, 


गमऽपथपऽमग,निरेगमपऽमग,पररेगरेनि 


रेसा। 
(ट गमधनीऽमधनी सा,सां 555 सां,निरंसां,निरंगं 


र, प्मिंगं ऽरेगंरे, निरेगं ऽरंसांनिरेसाँःरेसांनी 
धनीऽधप,मधनीसांनीधनीऽधपः,धषमधपः, 
धपऽमग,रेगरेगमगमधपऽमगःनिरेगमपःऽ 
मगरेगरे, परे, निरेसा,नीधुनीऽसा। 


तार्नं 


। ( प्रत्यक म तीव्रदहै।) 
८ मात्राभों की ताने- 


(१) निरे गम धनी सारे । सानी धप मगरेखा ॥ 
0 +^ ^-^ +^ ५ कि 


^ 


(र) निरे गम पम गरे । गम पम गरे सा- ॥ 
हि ~ ५ 


फ +^ = "~^ 
(३) पम गम पध पम । गम पम गरे सा- ॥ 
हि ~^ ~^ फ ~ 


षट)नीनी धप मध नीसां । नीध पम, गरे सा- ॥ 
भ ५ 


किती कि = ^ ~ 0 मी 





(4) 
(५) निरे गरे सानीधप । सथ पम 


4 ८ पम 

१६ मात्राञ्मों की ताने-- 

(&) गग रेसा निरे गम्‌ । पध पमं 
स 4 गम, 
नीनी धप सधनासां । जी पम्‌ 
तिरी (क <.“ 9 9 व 

(ॐ) पम गरे गम पथ । नीव पम 
की <-> र, 


५ ५ ~ 
(व 


गंगं रेसां निरे गरे सानी धप 
हि न हि +~ हि 0 
(८) नीध नीध पस गम । पध नीध 
छि ० ^ हि ५ कि = नि 
धनी सां- नीध नीध। पम गम 
नि 0 ~ फ ५ ५ ~ 
(६) सानी धप मधु नीसां । नौध पम 
४ *- ५ ~~ ~~ ~ 
मघ नीसां गंगं रेख । सीध पस 
फ 0 नि ¢ नि क कि 


(१०) गम्‌ प्रग सप सप्‌, । प्म पम्‌ 


धनी सां नीसां नीस।। नीध पम 


प्रन 


(१) कल्याण राग का सम्पूणे परिचय देते हये ्रालापः लिखो । 


अथवा 


किसी भी एेसे आश्रय राग का परिचय दो जो रात्रि के प्रथम 
| प्रहर मे गाया जाता हो तथा उश्पें तीत्रम प्रचोग किया जाता 


ररे ा- ॥ 
ह 0 कि" 


गम पध | 
0 छ 0 
गरे सा-।। 
^ फ 
पध नीसां । 
हि छि" 
मग रेसा ॥ 
+ ~ 
पम गम । 
+ ५ 
पम गरे ॥ 
५ +^ 
मध नीसां | 
~^ 0 0 
गरे सा- ॥ 
८ ह 
गरे सा- । 
त ह 0 
गरे सा- ॥ 


+ ~^ 


हो । सोलह मात्रां की दो तानं भौ लिखो । 











(2 2) 


(२) यद्‌ सिद्ध करते टये कि कल्या! चाश्रय राग टै, £ अलोप 
त्नौर तान लिखो । प्रथम दौ तान आठ-श्राठ मात्रां की 
तथा श्रंतिम दो सोलद-सोलद मात्राश्रों की दोनी चाहिये । 


(३) इन्द पहचानोः 
(र) निरे गरेनि रे सा, 





| । 
(ब) मधनीध(पोमगः 


(2 = प 
स) परेऽगरेऽनिरे ऽसा, 


नोटः--श्रालाप करते समय जिन सवरं पर सकते ई उरन्द न्यास के 


स्वर कहते ई । 
[भे 
= ---9 ० स 
(0 14.39 भ छनन अ » 
कद त्रत समर पडलन स्तर, ५५. २ 
~ व 4 ५१९६ 
न्द न्फ च~ त्वर हतर ट्‌ 


अल्टेया बिलावल्त 


थाट विलावल प्रातः समय, अवरोहन दोनों निषाद । 
परवरोहन में मध्यम तनि कर, मानत धग सवाद्‌ ॥ 
राग-बिवरण-- 


यह्‌ राग बिलावल थाट से उत्पन्न माना गया है। इसके आ्ारोह 
मे मध्यम वज्यै है रौर अवरोह में सातो स्र प्रयोग क्रिये जाते 
है । उसलिये इसी जाति षाढ्व- सम्पू है । वादी स्वर 
धैवत श्रौर संवादी गंधारहै। इसे प्रातः काल च्र्थात्‌ दिन के 
प्रथम प्रहर मेँ (७ से १० बजे तक ) गाया-वजाया जाता है। 
दवरोह मे दोनों निषाद प्रयोग किये जाते है । अन्य सभी स्वर 
शद्ध दै। 
त्रारोह :--सा,रेगरेगप)ध, नीसां। 
अवरोह --सांनीषप,धनीधप,मगमरेसा॥ 


पकड़ :--गरेऽगपःमगमरेसा, 
धिशेषता :- 


(१) स्वयं नाम से यह स्पष्ट है कि यह्‌ राग बिलाबल का 
एक प्रकार दै । विलावल के कईं न्य प्रकार है | 

(२) अवरोह से अधिकतर गंधार कक्र रूप मेँ प्रयोग प्रिया जाता 
है, जैसे-म गमरे,सा। 

(३) कोमल निषाद केवल श्वरो मे रौर दो धैवत क बीच मं 
प्रयोग किया जाता दै जैसे-सांनीधप, धनी धप, । 


( 





(१) 


(४) यह्‌ यागं॒उत्तरांग प्रधान है । 
न्यास के स्वर-सा,रे, प, 
मिलते-जुलते राग--विललाबल 


अबिर्ष 


(१ सा,गरे गप, पम गम रे,सारेगपऽमग 
मरेसा 

(रेसा,नीध्‌,प्,नीध्‌ ऽसा,गरेसा, पञऽमगमरेसा। 

2) सारेगप,धगमरेऽगप.गपधा नीधप,धप्,गरे 


गपऽथनीसांऽधनीधप,धरऽपमग मरेसा ऽग 


रेगपऽमगमरे, सा) 
(पपधनीसांऽ ऽऽसांगंरंसांःसा ऽगंरे गंप ऽमं गसं 
रेऽसां.गंमंरेसां,रेसांऽध नीधप,गपध नीरां 


ऽधनीधप,धपरऽमगमरेःगपय ऽपमगमर,ग 
पध नौीधप,वप,मगमरे,सा। 


र, 


तान 


८ मात्राश्नों की ताने -- 

(१) गप धनी सानी धप | धनी धप मग ॒रेसा ॥ 

(र) गप मग मरे गप ] धनी धप सग॒ रेसा॥ 
+~ ~ ' - ~ क +~ 


~~ ~~ ~ ॥ 
३) सारे गरे गप मग | सरे गए धना सरां-॥ 
(ट) पप मग मरे गप | धनी धप धनी सौ- ॥ 
(५) सारे गप मग रेसा | सानी धप मग रंसा॥ 
< ~“ 


= नि 0िमीी नि ~~ ` `~ 


( £) 


१६ माघराधो की तानें 
(६) सारे गप मग मरे | गप 
हि नि = हि 


हि 


धनी धप मग |¦ 
- ५ 


सरे गप धनी सारे. | सानी धप मग रेखा || 
मी हि मी > ५ 0 


हि 
(७) सारे गरे गप मग | मरे, 
तवी = > षी किमी 0 
नीसां धनी धप मग | मरे 
ह + ग्ज 0 ५ 0 मी 
(८) प्प, मग रेग॒ प~ | मग 
0 मी किमी ५ ~ 0 मी 
धप मग रेग॒प- | मग 


फी ^ 
(&) पप धनी सानी धप | मग 
८ हि ~ 


सानी धनी सानी धप | मग 
(१०) सानी धनी सारे सांनी | धनी 
ह नि ~ ५ "गः 
पप मग रेसा सानी | धनी 
# 0 हि 9 फी ~ 


प्रन 


धनी साध नीसां | 
५4 नि 0 


गप मग रेखा || 
फनी हि ५ 
सरे गप धनी | 
मरे गरे सा- || 
५.“ ५“ 


रः भ 

रेसा पप धनी | 

फी ~ फी 

गेला रेग प~] 
किमी ~ 


धप मग रेसा | 
=^ ^ मी 
धप मग रेसा | 


+ ५ = 


(१) अल्देया विलावल का सम्पृणे परिचय देते हुये दो 


श्रालाप भौर दो तान लिखो । 
(२) सिद्ध करो 


(अ) अर्दैया बिलाबल षाढव- सम्पू जाति का राग है । 
(व) इसमें कोसल नी का प्रयोग सदैव नही होता । 


(३) इ पहचानों-- 
क)गप,मगमरे 


ख)सांनीधनीधप,मगमरे 
ग)गपधनीसांनीधनी धप, 


--*०*- 


१ 





खमाज 


श्रारोहन मेँ रे स्वर वञ्यं कर, गावत राग खमाज । 
गनि वादी सम्बादी मानत, अवरोहन कोमल निषाद ॥ 


राग-विवरण- 


इस राग का जन्म खमाज थाट से माना गया द । इसके 
आसह मे सिम वर्जित है ओर अवसेह मे सातो स्वर प्रयोग किये 
जाते है । इसलिये इसकी जाति षाद्व-सम्पूणौ मानी जाती है । 
आरोह में शुद्ध श्रौर अवरोह मे कोमल निषाद प्रयोग किया जाता 
है । वाकी च्रन्य स्वर शुद्ध लगते है । इसमें बादी गंधार ओौर 
सम्बादी निषाद है । रात्रि के दृसरे प्रहर मे इसे गाया-वजाया जाता 
है। 

्ररोह :--सा,ग,मप,धनीसां। 

त्रावरोह :-सांनीधप्‌,मग,रेसा॥ 

पकढ़ :-- सां नीघ मपध मग, 


विशोषता-- 


, (९) यह्‌ चंचल प्रकृति का राग. है, अतः इसमे अधिकतर 
ठृमरी गाई जाती दै । इसमें विलंबित ख्याल गाने का प्रचार नहीं 
है । वादन मे मसीतखानी रौर रजाखानी दोनों प्रकार की गतें 
सनाई पड़ती है । 

(२) कल्याण के समान यह्‌ भी अपने थाट का आश्रय सग 
ै। 


\ 


् 





( १ ) | 

(३) उपर हम बता चुके है कि इखके रोह में रिषभ वर्बित ` 
दे, किन्तु मरी गाते समय आरो मे भी रिषभ रयोग करते ह | 
केषल इतना दी नही, सुन्दरता बढाने के लिये श्रन्य रागो की 
कष करीं हाजा भी दिखाते है । 

(श) अवरोहृमेंधसे पंचम परन जाकर श्रधिकतर मध्यम 

पर चलते श्याते है, जेसे-सां नी ध मप ध ऽ मग, 

(५) इसके आरोह मे कभी-कभी कं गायक धैवव श्रौर कु 
पंचम कम करदेते है, ञसे-ग मप, नीरसा, अथवा गम पृथ 
नी ऽ सां, । 
न्यास के स्वर-सा, ग च्नौर प, 
मिलते जुलते रग-तिलंग 

आलाप ) 

(१सा,गमप,मपधऽमग,गमपधगमग,रेसा, 
नौधसा। 
` (र) सा,गःमपःनीध ऽगमग,मप,गमपधनीष 


प,मपधऽमग,ःसागमपगमपःगमग,गमपधपष 
नीध,मपषःमगःपमगरेसा। 


(३) सासागमप, नीधपधनीसां ऽनीधप,खांऽनीौ 
धप, नीधः, गमगः गमपऽनीधगमग, गमप, नी 
सांऽनीष, गमग, निसां रसां नीष, मपधऽमग, सा 


गमपऽधपगमग,रेसा। 
(४) ग म धऽ नीसां, निजां, निसां गं मं गं,रेसांरे सां नीध, 


री 





१९.) 


र £ व (त 
पधनीसां,(सां)नीध,रंसां नीध,प धसांनी भ, 


पध,मग,गमनीधप,घगमगमगमपधगमग, 


सागमपरऽमग,पममरेसा। 
तानं 
ट मात्रा्ों का ताने-- 


(१) गम पध नीध पध । मप धप, मग ॒रेसा। 
^-^ 
(र) साग मप मग रेसा । गम पध नीनी सां- । 
ही 


९) साग मप गम्‌ पध । मप धनी पध नीसां । 
~~ , ^~ ~“ ~ ~~ ्् 

र) सारे सांनी धप मग ।रेसा गम पध सां- । 
छी ^ हि भ कि किमी 


(५) पम गम नीध पध । मप धप मग रेसा । 
फी फ मद ही भ 


१६ मात्राश्नों की तानै-- ` 
(€) साग मप नीष पध । गम, पध, नीसां नीध । 
हि भरः ऋं 
पध नीसां गंगं रसां | नीध पम गरे सा- ! 
^ ती 0 हि 0 


(७) पम गरे सा- गम । प- नी पम धनी । 
५ ~ त 0 0 
सां- गंगं रसां नीध । पध पम गरे सा- । 


0 वी हि क 0 ~ की नि त # अ 0 
(८) गम पग मप गम । गम पध नीध पध । 
कि हि ४ हि ~ छ 0 हि ~ छ + 


पध नीसां नीसांनीष नी पम गरे सा- । 

--- ~~ ¢ "0 हि 0 नि 

(८) पप मप धप मग। साग मप मग रेसा 
ह "0 हि नि क हि 


नीनी धनी धप मग । साग सप मग रेखा। 


#ि ती च गे 


( (>+ ~) 

(रनोलानी धप गम पनी । सारं सानी ध्रप गम. । 
(रं भ हि छि कि 0 १1 फ ह ह 
पध नीसां सारे सानी । धप गम ग- रेसा ॥ 
0 हि भ श- फी फी 0 0 


ज म न 


प्ररन 


(१) राग खमाज का सम्पूण परिचय दो श्रौर कल आलाप तथा 
तान लिखो । 
(र) निम्नलिखित के क्या कारण है ? 
(श्र) खमाज राग भें अधिकतर मरी गाई जाती है। 
(ब) खमाज षादव- सम्पूणं जाति का राग ह । 
(स) कभी-कभी आरोह मेँ भी रिषम प्रयोग कर लिया जाता 
है। र 


(३) इन्दे पहचानो--- 
क) सांनीष, सपध,मग, 


(ख) ग मपवषनीधपः,धऽगमगःपमगरेस्ा, 
(ग) सागमपधनीसां, 


-~--:©9 *- 





तिल ग 
द्ितिय प्रहर निशिरेध वर्जित, गाबत तिलंग राग । 
गनी स्वर-संयाद्‌ करत, पमानत खमाज थाट ॥ 


राग-विवरण- 
इस राग की रचना खमाज थाट से मानी गह है । इसमे रिषभ 

श्रौर धैवत स्वर वर्य है, इसलिये इसकी जाति ओडव-श्रोडव 
है । ्रारोह मे शद्ध श्रौर श्रवरोह मे कोमल नी प्रयोग किया 
जाता है । वादी खर गंधार ओर संवादी निषाददै। रत्रिका 
दूसरा प्रहर इसका गायन- समय दै । 

श्रारोद :-साग,म पनी, सां। 

श्रवरोदः-सां, नी,प,मग, सा॥ 


पकड़ :-नी प गमग, सा। 


विशेषता- 


(१ यश्चपि तिलंग राग मेँ खिभ बज्य॑साना गया है, फिर भी राग 
की सुन्दरता बद़राने के लिये कभी-कभी तार सप्तक में रिषभ 
का प्रयोग अवरोह मेँ करिया जाता दै । ¦ 

(२) यह्‌ चंचल प्रकृति का राग है । अतः. इसमें अधिकतर छोटा 
ख्याल श्रौर टठुमरी गाई जाती दै । . 

१३ 


राका कक = स 














| 
4 
| 
। 


( श ) | 
2) नीपगम ग, स्वर- समूह का प्रयोग बार-बार करिया जाता | 
द। । | 
८) यह पू ग प्रधान राग है । 


न्यास के स्वर-सा, गश्रौरप 
मिलते जुलते राग--खमाज 


लाप ` 
(शसा,ःगमग,सागमप, गमग, गमपनीऽनीषपग 


मग, सा। 
(र)सा,गमप,गम पलनी)पगमग,सागमपगमप 


(नी)पगमग,गमपनीसांऽनीपगमग,सागमप 


ऽगमगऽ,सा। 
(२)गमपनीसांःरेसांनी पगमग ऽमपनीसां, पनी 


पमगऽमपनीसा,पनी(सां) नीप,गमपनीसां ऽ 
नीप, नीपगमग, सागमपगमप,गमग,सा, 
सानौः.पुनुीसा। 


®) नीपगमगऽमपनीसा, पनीसांगंसां,सांगंमंगं, 


सासांनीपनीसासागमपनी(सां)पनीपगमग 


४.1 





( ९ ) 


साग गम मष पनीपगमग, गमपनीसांरं निसांऽ 


नीपगमग,सागमपषपऽगमग,ज्रा। 
तानं 


ठ माघ्रा्ों की तानें- 
(१) गम पनी पनी पम | गम पम गग ॒सा-। 
छी (= - नि किमी कि 


फ + ही 


(२) गम पनी सारं सांनी । पनी पम गम गसा । 
कि ~ भ क न ~ ५ का 

३) गम, पनी मप नीसां । सांनी पम गम गसा। 

(४) गम॒ पनी सांगां रसां | नीप गम ग~ रेसा। 
कि फी भ ५ [न भ 


न 
(५) नीनी पम गम पनी | सारे सानी पम॒गस 


~~ --- ~ --~ ५ फी ~ भ ~ 


` १६ मात्राश्रों की ताने- 
(६) साग मप. गम गसा | गम पनी पनी पम | 
~~ ^ ~~ "तः तिमी 


पनी सारे सानी पम | गम पम गग सा-- 1 
~^ `~ <~ ^ 0 निमी फी फी 
(७) प्रप. गम॒ग-- सा-- | नीनी पम गम पनी | 
^ ती ५ कनी हि हिरी ^ -- 
पम गम ग~ स-- | सां-~- नीप गम ग-~- | 
५ 0 निमी ज छी ल्द भ 4७ 
(८) परम॒ गम पनी सानी| पम गम पनी सारे | 
् न छ ५ प्ररं "0 स षी फी 
सांनौ पम गम. पनी | सांगं रसां नीप मग | 
किति 0 मी < निमी 


~ *~ ~ +^ 


(६) गम्‌ पग मप गम | गम पग गम ग-- | 
0 


गम॒ पनी पनी स्ांसां| नीप गम गग सा-- । 

नि ५ ^ +^ ~~ ¢ "0 छि 0 4 
(१०) सा-- गम पग --म | पनी खां, प~ नीसां | 

- ह 0 नि ¢ 0 फ ¢ 0 


कमी फी 
ग॑-- रेसां नीप गम | पम गम ग~ .सा- | 
(~ |, 


*- +~ ~ «~ "~~~ 


( १६ ) 
खमाज श्रोर तिलंग की तुलना 
समानता- 


(१) दोनों रागो की उत्पत्ति खमाज थाट से मानी गई है । 
(२) दोनों के श्रारोह मे श श्रौर ्वरोह भँ कोमल नी 
प्रयोग किया जाता है ओर श्रन्य स्वर शुद्ध लगते है । 
(३) दोनों का गायन-समय रात्रि का दूसरा प्रहर है । 
ट) दोनी मे ग वादी श्रौर नी सम्बादी है। 
(४) दोनों के मारोह मेँ रे वर्जित है । 
(६) दोनों मेँस,ग श्रौरप पर न्यास किया जाता टै। 
(७) दोनों चंचल भ्रकृति के राग दै ओौर दोनों "मँ ही अधिक- 
तर मरी गाई जाती दै 
(८) दोनों दी पूवीग प्रधान राग ह । 
बिभिन्नता- | 
(१) विलंग श्नोडव--अोडब श्रौर खमाज षाडव--सम्पूणे 
जातिकारागहै। | 
(र) खमाज श्रपने थाट का आ्राभ्रय राग है, किन्तु तिलंग | 
नदीं । | 
(३) तिलंग के अ्रवरोह मेँ कभी-कभी विवादी स्वर के नाते रे 
प्रयोग किया जाता दै । किन्तु खमाज मे साधारणतया किसी भी | 
विवादी स्वर का प्रयोग नदी किया जाता। हां इमरी गाते 
समय गायन्‌ की सुन्दरता के लिये किसी भी स्वर का प्रयोग किया 
जा सक्ता है । 


। 


| 
| 





( ४) 
प्रश्न 


(१) राग तिलङ्ग का सम्पूणं परिचय दो आलाप स्टित दो । 
अथवा 
किसी एसे राग का परिचय दो ओ अओडव जाति का 
राग हौ श्रौर जिसमें अधिकतर मरी गाद जाती हो । 
(२) खमाज ओर तिलंग की तुलना समता-षिभिन्नता 
दिखाते हये विस्तार में करो । 


। (३) इन्दं पदचानो -- 


(अ) नीपगमग, 

(ब) सां नीधःमपधःमग, 

(स) गमपनीपमपनीसां, 
(द) गमपध नीधपधऽमग, 


=: :-- 


न । 

` बहाम :"..-. 
अ्आरोहन्ेरेध वित, गावत राग बिहाग। 
द्वितिय प्रहर निशि थार विलावल, ग नी स्षर-संवाद ॥ | 


॥ 
| 


राग-विवरण-- | 
इस राग की उत्पत्ति विलाल थाट से मानौ गई दै । इसके 
मारोह में रे ध स्वर वज्यै ह रौर अवरोह मे सातो खर प्रयोग | 
किये जाते हे । इसलिये इसकी जाति ओओडव-सम्पूणे है । बावी 
रबर गंधरार ओर सम्बादी निषाद दै । रात्रि, के दृसरे प्रहर में इसे 
गाते-बजाते है । इसके प्रत्येक स्वर शद्ध है । 
श्रारोह :-निसाग,मप, नी, सां। 
श्रवरोह :- सां नी, धप, ध 5 गमग, रेसा 1 
पक :--प,गमग,रेसा, 
विशेषता- | 
(१) इसकी चलन अधिकतर मन्द्र नी से प्रारम्भ होती दै 
जैसे-निसाग, रेसा । 
(२.रे ध स्वर भारोहमेतो बज्यै दही किन्तु श्रवरोहमे भी 
नका प्रयोग वहत कम होता है । श्रधिकतर इन्हें कण क रूप में 
` प्रयोग किया जाता है, जेसे- सांनीऽ धप गमगऽ रेसा। 
(३) राग की सुन्दरता बढाने के लिये भ्रवरोह में तीत्र मध्यम 
च्छा प्रयोग विवादी स्वर की तरह से पंचम के साथ करिया जाता 
दै । किन्तु ्राज कल इसका प्रयोग इतना अधिक बद्‌ गया है | 
कि तीव्र मध्यम राग का श्रावश्यक स्वर माना जाने लगा है । ङ 
शद 








^, 
पुराने गायक विह्ाग मेँ तीतर म का प्रयोग बिल्कुल नहीं करप । 

(४) प्रचारमें तीत्रमका प्रयोग इतना अधिक बद्‌ गया 
किपमंगम ग, खर-समुदाय राग का पकड सभा जाने लगा 
है । तीम का इतना अधिक प्रयोग होने के कारण कुछ लोग इसे 
कल्याण थाट का रग मानने लगे दै । प्राचीन प्रथो में इसे विला 
वल्ल थाटकाराग माना गयादै। 

(५) यह्‌ गंभीर प्रकृति का राग है । इसमें बिलंवित सौर द्रत 
ख्याल तथा तराना गाया जाता है । 

(£). इसकी . चलन मन्द्र, सथ्य तथा -तार तीनों सप्रकों मँ 
प्रचुरता से होती है तथा समे रुण, मींड, खटका, मर्क रादि 
का प्रयोग सुन्दर लगता है । 

न्यास के स्वर---सा, ग, प घौर नी, 
मिलते-जुलते राग ---यमन कल्याण 


श्रलाप 
(९ सा,निसाग,रेसा,(प)गमग,रेसरा, सानी, पतीसा। 
(र) निसाग,मप,पम गमयःसासगप, पध गसग 
गम पऽ मग,रेसा, निसागऽरेसखा। 


(३)गंमप,गमपनीऽधप,नी ऽधपःगमप ऽ-गमपनीऽ 


थप,धपमपग्मगऽ्मपनी,नीपःधमप्र ऽ गसग 
सामगपऽधगमग,रेपसा,निखागऽरेसा। 
)ःगमपनीऽपनीसां,पनीसांगंऽरेसां,रेसांनी,प 
नीधसांनीःगमपनीऽपनी (सा) नीरेसांनीऽधप, 
। । (= ॥। 
गमपनीऽधप,धपमपरऽगमग,साम गपमयघ 
पऽगमग, (प)गमग,रेसा,निसागऽरेसा। 


( ९ ) 
| 


< मात्राञ्नों की. ताने - 


(१) निं. गम पनी सारे 
ह 0 क 0 "^ ~ 


फ 0 फ फ ५ 


। सानी धप मग रेखा । 


(२) गम. पने सांगं स्तां । नीध पम गरे सा- | 


। 
(३) प्रम गम ग-- रेसा. । निसा गम पनी सां~। 
¶ ५ ५ क = "^ 


फी ५ "^ 
। 
(४) पनी सानी धूप मुप । गम्‌ पम्‌ गरे सा-।. 
१५ ~” ` += हि +~ + ~~ ` < 
(४) गम प, म पनी पनी । सानि धप. मग॒रेसा। 
भ हि भ छि += छि +^ न 


१६ मात्रान्रों की तानै-- 


(७) 
(<) 


। 

निसा गम॒ पम गम, | गरे सा- निसा 

छि हि = `= कि 

पती- सारः सानी धप | गमः पम॒ गरे 
र *-~ ` "~~ = ^ ~^ 


गग रेखा निखा गम | पप मग रेसा 
कि त ५ किमी फी "^ 


५ 
| 


धप . पनीः सासां नध | पम गम ग~ 
प~ गम ग~ रेखा | नीः धप गम्‌ 


भ 0 0 क नि 0 0 


\ 
॥ 


 -रेसागं- रसां नीध | पम गम 
„ <<. ^ 


ग~ 
- ~ 
गम॒ पनी प्नी सांगं | रेखां नीध पम्‌ 
ति मी निमी 


* «~ =^ 
ति 


गम पनी सानी धम्‌, ] मप. गम्‌ गरे 


~~ ~= ~ ^ 9. 


गम्‌ 
~“ 


सा- ` 
~^ 


नीनी 


रेखा 
भ 
ग- 


रेखा. ` 


गम 
त 


सा- 
~~ 


( ९१ ) 


(१) पनी सांगं गं॑सां गंगं | र्सां नीय पम गम | 
ह 6 ह 0 ५4 कण 0 


0 मी तिमी 
पनी नीप नीनी धप | गम पम्‌ गरे सा- । 
0 + नि 0 ती स 


राग विहा श्रौर कंर्याण की दुल्तना 


समता-- 

(१) दोनों की चलन मन्दर नी से भारम्भ होती ह| 

(२) एक मतानुसार दोनों दी कल्याण थाट के एग | 

(३) दोनो का वरो सम्पूणं दै । 

(४) दोनो मेँ ग वादी अरनी सम्बादी ह । 

. (४) दोन भे सा, ग, प च्रौर नी पर न्यास होता ६ै। 

(६) दोनों दी गंभीर प्रकृति के शग हँ रौर दोनो की चलन तीनों 
सप्तको मे होती है । 

(७) दोनों मे बड़ ख्याल, छोटे स्याल रौर तरानेँ गाये जाते सै 
शौर दोनों मरी ॐ अनुपयुक्त दै । 

(=) दोनों ही पूर्वा ग प्रधान राग है 


2. | 

बिभिन्नता- 

(१) बिहाग बिलावल धाद का ।'्रौर कल्याण अथवा यमन, 
कल्याण थाट का राग है। 

(र) बिहाग के थाट के विषय मे मतभेद टै, किन्तु कल्याण के 
थाट के विषय मे कोई मतभेद नदीं दै । । 

(३) कल्याण श्रपने थाट का श्राश्रय राग दै, किन्तु बिदाग पेसा 
नहींहै। ` 

(४) वि्ागेबोडव-सम्पूणं भोर कल्याण सम्धूे-सम्पूणो जावि 
का गद । 


== 


( र्द ) | 
(५) यद्यपि दोनों का वरोद सम्पू ह, किन्तु भिहाग के अवरोह 
सेरेध दुबल दै यौर कल्याण में प्रबलल। `` 


(£) कल्याण रात्रि के प्रथम प्रहर मे भौर बिहागःरात्निफे दूसरे 
प्रहर में गाया-बजाया जाता है । 

) प्रचारमें बिहागमें तीव्रम का प्रयोग विवादी स्वर केनाते' 
परचुस्ता से किया जाता दै, किन्तु कल्याण मे तीरम 
श्न वश्यक स्वर है । | 

(७) कल्याण श्रवा यमन मेँ तीत्र म जितना मदत्वपूणौ दै 
उतना ही बिहाग मेँ शुद्ध म है । 


(=) यद्यपि दोनो रागो की चलन अधिकतर मन्द्र नीते प्रारम्भ 
होती दै, कल्याण के रोह मे अधिकतर पंचम व्यं कर 


देते दै, जेसेनिरेगऽम धनी, किन्तु विदाग के श्रो मे | 
. कभी भी पंचम ष्यं नहीं करते । 


(६) कल्याण मं परे, कीः संगति बहुत मस्वपूणं दै, किन्बु 
बिहाग में एेसा प्रयोग कभी नहीं होता । 


ल न 3 


प्रश्न ` | 

(९) षिष्टाग का सम्पूणं परिचय दैते हये बो आलाप भौर दो 
तान कलिखो । | 
(२) निम्नलिखित को चच्छी प्रकार सममाशो ^ 
श्र) बिदागमें तीत्रम का प्रयोग क्‌{ तक डचित टै 1 
(ष) वि्टाग के भबरोह मेर, ष का स्थान | 


॥ 





( ९६ ) 


(६) विाग भौर कल्याण की तलना समता-विभिन्नता दिखाते 
हुये करो । । 


(४) निम्नलिखित स्वर-समूह्‌ कमरा: किन राग कै हः 
क)सा मगप ऽध गमग (ख) गमपनी5ऽ प्‌ 


। न 
ग)पमगमग,रेसा, (घ) निरेगमपमगः 
॥ ॥ 
(क्)मधनीधनी ऽधपः,(च)पमगऽ रे, निरेसा, 
उत्तर- । 
प्रथम तीन अर्थात्‌ क, ख शौरग विहाभ राग ॐ भौर 
श्रंतिम तीन कल्याणा राग कै स्षर- समुदाय ह| 


~" ० ~~ 





भैरव 
या भैरव रे ध॒ कोमल, भ रे {खर-संबाद। 
भात समय गुनि नन सच गावत, भैरव सम्पूरण राग ॥ 
राग-विवरण- 


इसकी उत्पत्ति भैर थाट से मानी गई हे । इसमे रिषम थोर 


धैवत स्वर कोसल लगते दै । वादी स्वर धैवत अौर संवाद सिषिभ | 
है । प्रातः काल चार सेसात बजे तक्र इसे गाया-बजाया जाता । 


है । यह सम्पूण जाति का राग है । अतः यह्‌ ष्ट है रि इसके 
आरोह-अवरोह दोनों मे सातो स्वर प्रयोग किये जाते है । 
त्रारोः-- सारेग मपध,नी सां। 


श्रवबरोदः- सांनीधः,प,मगरेसा॥ | 


[शिः 
पकड गमधञऽपगमरेरे सा। 


~~~ 


विशेष॑ता- 


(१) यह भपने थाट का आश्रयरागहै। 

(२) इसका गायन-समय प्रातः काल % से ७ 
इसलिये इसे संधि भरकाश राग कहते ह । समय ऊ हस ` 
अवधि को संधि प्रकाश का समय इसलिये कहा जाता है 
कि जैसे मानों दिन श्रौर रातं की संधि होती है । 


बजे तक है, 


शै 





( २५ ) 

(२) इसके रिषभ ओर धैवत पर॒ भान्दोलन किया जाता टै जैसे- 
गमरेरेसाअ्थवागमध,ध्‌,प। 

(ष) यह्‌ गम्भीर प्रकृति का शग है । इसमे विल बित भौर दत 
ख्याल, तराना तथा घ्र पद-धमार गाये जाते है । मरी नदीं 
गाई जाती । 

(५) यह्‌ एक प्राचीन राग है । इसके कई प्रकार दै, जैसे--महिर 
भरव, ्रानन्द भैरव, भादि । 

(६) कभी-कभी इसके श्रारोह मेँ पंचम वर्ज्यं कर दिया जाता है, 
जैसेगमध,घ,प। 

(७) अवरोह में बहुधा गंधार वक्र कर दिया जाता है, जैसे-ग म 
रे,रे, सा। 


न्यास के स्वर---सा,रपश्यौरध 
मिलते-जुलते गग--कालिगङ्ा रौर रामफली 


आ्रल्लाप 
(रेश्रौर ध कोमल) 
(१) सा,रेऽरेऽसा,ध्‌ृनौीसा,गमरेऽरेऽसा। 
(२)गमधथऽधऽप, ध पम पञ्ग.म,गम धञडधऽपष 
घपम,गमपगमधऽ धघऽष,मषपऽगमः,रेऽरेऽ 
सा 
(8) गमपऽगमधऽधरऽपगमधऽधऽनीघप,मपगम 
घञऽधऽप,धपमपऽगमरेऽरेऽ,धपगमरेऽरेऽ 
सा। 


( ९६) 


(ध) गमधऽध ऽनीसां, रऽ रं सां, गंमंरंऽरऽसां 

` सांरेऽरेऽसां नीधऽधघऽप, गमधरऽनीसांऽनी 
घञऽघऽप,नीध ऽप, धधपमप्‌ गम,गमरेऽ 
गमधऽष,मपऽगम,रेऽरेऽसा। 


तानं 
(रे, ध कोमल) 

८ मात्रार्थं कौ तार्नै- ; 

(९) सारे गम पम, गम | धप म्प गम्‌ रेसा | 
नि निमी फनी तिरी ह + निमी किमी मी 

(२) पम गम रेरे सा- | सरे गम रेरे. सा- | 
मी 0 ही व्र > निनी 

(र) सरे गम पध नीसां| सांनीधप मग रेसा | 
0 तिरी त रि ती कि किमी 0 ++ 

ट) धप मप गम गरे | गम धप मग रेसा | 
0 निति की कि भी ह 0 मी भक 

(५) गम. परम॒ गम धनी | सांनीधप मग रेला | 
0 भ तनी निमी तमी ती ¢ 0 निष मी 

१६ मन्रार्थो को तार्ने- . 

(&) गम॒ गरे गम. पम | गरे गम धप मप | 
री ति 
गम॒ ररे रम धनी | सांनीधप मग शसा 
= = ~ ष 

(®) प्म, गम॒पघ॒ नीसां । ररे सानी घप॒मप | 
धनी सानी धप मप | गम धप मग रेसा ` 

त 29 नी तिद 

(=) मग रेसा धप श | रेखा सांनी धप मग 
सप मग रेसा गंगं | रसां धप मग रसा 

> =” ~“ ५“ < 

(४) सारे गम ररे गम | पम गम गरे गम 

"^ , + «<~ [ 
~“ - धनी सानी धप मप | ग्म गरे मगं रसा 


0 र ० 0 | । 








( २७ ) 


(१०) सानी धप मप गम | घनी सरे सानीधप | 
ह श क 0 ह "द ¢ ही मी 
मप गम धनी सांगं | स्सां नीध पम गरे, | 
# #ि ह #ि शि ही 7 री फी 

प्रश्न 

(१) रग नैर का परिचय धालोप सहित दो । 

छथवा 


किसी प्रातः कालीन संधि प्रकाश राग कापरिय दो भाक्ञाप 
शरीर दो तान सहित दो । 
(२) सिद्ध करो कि 
(अ) भैरव संधि प्रकाश राग है। 
(ब) यह्‌ सम्पूणे जासि का राग है । 
(३) इन्द पदचानो-- 
(ख)गमधञऽधऽप, 


(ब) धपमपगम,रेऽरेऽप्ता 


~ 984 





देस 


ओडव-सम्पूरन की जातिमे, दोउ निषाद का योग। 
याट खमाज द्वितीय पहर निशि,रेप क संयोग ॥ 


राग-विवरण- 


। इसका जन्म खमाज थाट से माना गया दै। इसमें दोनों 
निषाद का प्रयोग किया जाता है । आरोह मै गंघार चौर धैवत 
स्वर वध्ये है तथा ्रवरोह मँ सातो खर प्रयोग भि जते है । 
इसलिये इसकी जाति आओडब-सम्पूणे है । इस राग में वादी रे 
ओर सम्बादी प है । रात्रि के द्वितीय प्रदर मे इसे गाते-वजाते है । 

श्रातेहः --निसा रेमपःनीसां। 
त्रबरोहः-सोनीधपःमगरे गनिसा। 
पड्कः-मपधऽमगरेगःनिसा।. 


विशेषताः- । 


(१) सके भारो म शद्ध अौर अवरोह मे कोमल नी प्रयोग किया 


जाता है। 
(र) राग-बिबरण के ्ंतगेत यह बताया गया है कि आरोह मे 
रे श्रौर ध स्वर ज्ये है, किन्तु राग की सुन्दरता के किये 
` कभी- कभी इस नियम का उलंघन कर दिया जाता दै। 
आरोह मे रे अथवा ध प्रयोग कते समय मड अथवा द्रत 
स्रो का प्रयोग करते दै, जैसे-रेगमःगरे, तथा पधनी 
धप,। 


द्‌ 


॥ 
| 








(२४ ) 


(३) यह्‌. चंचल भ्रकृति का ग द । अतः यह्‌ राग दमरी के जिषे 
बहुत उपयुक्त है । इसे बड़ा ख्याल नहीं गाया जाता । 

(४) राग की सुन्दरता के लिप कभो-कभी कुचर गायक श्वरो 
म कोमलं ग प्रयोग करते है । 

(५) छ लोग प रे बादी-सम्बादी मानते है, किन्तु रेला मानना 
उचित नं । कारण यह्‌ है करि देश पूगः प्रधान राग ह 
क्योकि इसकी चलन सप्तक क पूवीग म अधिक होती ह 
शौर दृसरे इसका गायन-समय्‌ रात्रि का दृसरा प्रहरदैजो 
दिन के पूरवे श्रंग में ताद । इसलिये इसका वादी स्वर 
सप्तक के पूवीग में जर सम्घादी उत्तरांग में च्राना वाहये । 

(£) अवरोह मेँ अधिकतर रिषभ व क्र कला जाता है, जैसे-- 
[स 
मगरेऽग,निसा। 

न्यास के खर-सा,रेश्रौरप, 
भिकते-जुलते राग--सोरठ रौर तिल्ञक कामोद्‌ 


अलात 


[त~ (प 
(शसा, नि सारेऽ मगररेग ऽनिसाःनिसारेसा 
नी धुप, मुःपुरम्‌ पुनी ऽपृनौसाः रेगञऽनिसा। 
7 = नः 
(रुरेमप,धऽमगरे, रेगरेषप ऽमग ररम गरे, रे 
नी घप्‌,धऽमगरे, गरेसारगम गरेर ग 5 निसा 
(३) रेमपधनी ऽध प, रे म प, रेमपनी 5 नी (खं) नीधपः, मप 


नीध्‌ प, ध ऽमगरेरेध ऽ ध. नीध'प,मपधऽम 





सारेगमेप सप्तक का दनय बवन क्न जरजपण्क्घ 
उत्तरांग कदलाता दै । श्रागे इसे विस्तार से सगाया जाबेगा । 


अ काक शो = क्र 


~य -- 


( इ ) 
पथघऽमगरे, रेगरेपमगरे, रेम पध मपधः मगर 
पमगरेरेगऽनिसा। | 

(४) मपनीऽनीऽपनीसां,सांऽऽऽसां निसांरंऽरे | 

मेग॑रेरेगंऽनिसां,निसांनिसांनिसांरेऽनीधप, | 

| 

 मपनीधप, ध ऽमगरे, मंगंररेगंऽनिसां, पनी 

सारं ऽनीधप,पध ऽमगरेरेगरेपऽमगरे रेग 
ऽनिसा। 

त्ने 

८ मात्राश्यों री तानं - 


(९) . निखा रेम॒पनी सारं। सानौ घप॒ मग रेसा। 
4 स = २ ~ ~ तिरि हि 
(र) मप नीसां रगं रेसां | नीष पम गरे सा- || 

~ न «~^ =^ < ~ +~ 0 | 
३) सानौ धप मग रेसा | निसा रेम पनी सां- | 
४) -मगं रेखा निसारेम | पनी धप मग॒रेसा| | 

*“ <~ = ८ ८ ना 
(४) . निसा रेम॒गरे साः | रेग रेष. मग रेखा] | 


९६ मात्रा की ताने -- ५ | 
(लि म गरः साः -॥. निता 
 खा- निसा. रेमु -पनी. | -सानी धप मग रेसा | । 
७) रेग. य॒ मग रेखा निसा रेम पनी धप | 
क ल 


~~ 


न्न 


रेम॒॒प्रम॒ गरे | | 
# # 2 





~~ 


रेष मग रेसा.| 
#ि + "~ हि 


(१ ~) 
(€) पप मप मग. रेखा | नीनी_ 
सा 
(६) ` मप नीसां पनी सारि | निसां 
सानी धप मप नीसां ¦ नीष 
(१०) प्रमु गरे निसारेम । पम्‌ 
प गरे निरो स पनी । धप 


“= ---~ 


पर्ने 


धनी धप मग | 
मी 

घप मग रेखा । 
"91 
रमं गरं सार | 
ही "~ 
पम गरे सा- | 
नि 

गरे नीध पम | 
~~ ५ 

मप मग रेसा | 
+^ = 


(१) राग देश का परिचय देते हुये यह्‌ सिद्धं करो कि य शग 


ठुमरी के किये अधिक उपयुक्त है । 


(र) दैश मेँ चार आलाप श्रौर चार वान लिखो । 
(३) (श्र) इस रागमेंरे,ध का प्रयोग किंस प्रकार होता है । 
: (ब) इसमे र, प बादी-संवादी मानना श्रधिक उचित दै । 


` इसे समना । 
(४) इहं पचानो- 
(म) रेगरेपऽमगरे 
(ब) मंषथ ऽमरैः, ` 
(सा) पनीसांरंऽ नीधष, 


-:०:-- 


~ "~ ~---~--------- - - 





~= । 


भपाली | 
©< । 


याट कर्याण म नी वजित, अरु दै गंधार वादी| 
प्रथमः प्रहर निशि गात युनिजन, मानत ध संवादी ॥| 


रागविवरण-- | 
इस सग का जन्म॒ कल्याणः थाट से माना गयाःदै | इसमे । 
मध्यम श्रौर निषाद स्वर वज्यै ह । इसलिये इसफी जाति श्रोढव- 
श्ओडव दै । वादी स्वर गंधार ओर संबादौ धैवत है । रात्रि का| 
प्रथम प्रहर इसका गायन-समय है । | 
आरोहः-सारे ग,प,धसां। | 
श्रवरोहः-सांधप,ग, रेसा। | 
पकड्ः--प ग, रे ग, सारे,षुःसा। 
विशेषता-- 

(१) यह्‌ राग पूर्वा ग प्रधान 'है । 

(२) इसमे बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल श्रौर तराना गाया जाता है" । 

(३) छ धराने संगीतज्ञ इसमे परे की संगति करते है, किन्तु । 

अधिकांश संगीतज्ञ एेसा प्रयोग नष्ट कसते । 

(४) दक्षिण में इसे मोहन राग कहते दै । ' 9 
न्यास के स्वरसा, गश्मौरः्पः , ` | 
मिलते-नलते राग-देशकार ओौर शुद्ध कल्याण 

अलाप | 

(१) साधू साःषृसारेऽग,रेग,रेगप ग, रे ग, सारे, धसा। । 

(२)सारेगरेगपऽग,गपधऽप ऽ ग, सारेग पध ऽपऽग । 


दर्‌ 








५ 


(र) 


रेगपग,सारेऽरेगऽगपऽगधपग,रेगऽरेसारऽ 
धृसा। 
(द)सारेगप,गपधपधपगऽरेगपःधरञपःगपधसांऽ 
घञऽपःगपधऽपऽगरेगपगाधप फरेगञऽरेसा, 
घसा। 
(्फगपषसां,धधसां,रेसां,सांरेगं,रसांगगंऽरेसा, 
घध सां, ग पधसां, धप,गपधपसांऽधप,धपगः 
रेगपऽग,रेगऽ्रेखारेऽष्‌ऽसा) 


ताने 
ट मारां की तर्न 
(१) सारे गप धसां धप } गव; धप गरे सा- | 
क ५ नी = ५ ५ 


~ 


(र) गप धसां रेगं रेखां | धसां धप गरे सा- | 
फी ---4 रः क ~ | फी निमी की 
३) धप. गप धसां धप | सांसांधप ररे सा- | 
(ट) सारे गरे गप. गप | घप धसां -ध प~ | 
~ ~“ ~ +~ निमी ६ नि ५ ५ ^ 
(५) सां- धप गप धसां | धप गप गरे सा- | 
५ कि ति मी ५ #ि री ही नि मी नि 


१६ मात्रां की ताने-- 
(६) सारे गरे साध सा 


^-^ "~~ 


राप धसां धप ग 
५4 छि फी 

(७) गरे सारे गप गरे 
कि 


1. 


गप गरे साधु सारे | 
~ "~^ “ 


न 
| सारे गरे साध्‌ सा- | 
छि फी + ह ति 
| गप धप गरे गप | 
0 2: 7 निमी 0 मी 0 निमी , 

धसां रेगं रेखां धसां | धप गप गरे सा- | 

फी ~ "^ ^ ही # किमी 
(<) प्प गप गरे सारे | गप धप गप गरे | 

कमी ~~ हि ~~ निमी 0 हषी = 


सा- सांसां धसां धप | गप धप गरे सखा- | 
0 मी 


«~ +~ *--८ ८ ~ +~ +~ 


(>, ( 


२ 











(४) 
(£) गग गसा रेरे | धसा साःपपग पप | 
छि + > कि *- ~ सकन 


रेग 
छी 
गग ॒रेग गरे रेसा | ध॒ पप गरे सा- | 
^-^ "^ ~ क ५ 
गरे 
^ 


^ 4 "~ ¢ सी 
(१०) सारे सारे, रथं | धप गप, धसां रेसां | 
^ की ~^ ~~ 


# > धक क ककण ग 


धसां, सारे गरे सारे | सांसां धप गरे सा- | 
प्रर्न्‌ 
-१) भूवाली एग का सम्पू परिचय देते हये आलाप लिखो । 
अथव 


कल्याण थाट से उत्पन्न अपने पाट्य क्प के एक एेसे राग का 
परिचय दो जिसकी जाति योडव-अआडव हं 

(र) निम्नलिखित स्वर-समुदाय करस श क ठ 
(खोगपधप,गरेसा, 
(ब)सारेगपध स, 


---£ “~ 


[१ 

सावर 
गध नी कोमल रहे, आरोहन गनि हानि। 
धग बादी-संबादी से, असावरी पहचान ॥ 


राग-विवरण-- 


यह्‌ राग श्रपने नाम्‌ बाले थाट से उसन्न माना गया है । इसमें 
ग, घ श्रौर नी स्वर कोमत्त लगते दै । वादी स्वर धैवत श्रौर संबादी 
गंधार है । आरोह मे गंघ्रार ओर निषाद्‌ खर व्यं है तथा अ्रवरोह्‌ 
मे सातो स्वर प्रयोग किये जाते दै] इसलिये इसकी जाति ओओडव- 
सम्पूण दै । इसका गायन-समय दिन का दूसरा रहर दं । 
। श्रारोहः-सारेमप,धसां। 


। श्रवरोहः-सांनीधपः,मप धमपग,रेसा। 


| पक्डः-सप धम पग, रे साःधृसा। 

| विशेषता-- 

| (१) यह्‌ श्रपने थाट का ्ाश्रय रागहै। 

(२) उन्तरांग प्रधान होते हुये भी इसकी चलन सप्तक के पूर्वां ग 

| मे मच्छी तरह होती हे । 

| (३) कछ संगीतज्ञ इसमे शद्ध रे के स्थान पर कोमल रिषभ 
प्रयोग करते है ओर उसे कोमल ऋषभ की आसावरी कद्‌ कर 

पुकारते है । 





२५ 


। 


॥ 

(र) | 

॥ 

(४) कभी-कभी इसके भ्रारोड में धैवत के स्थान परर कोमल \ 

द्रत गति मेँ प्रयोग करते है । | 

न्यास के खर- गओरप 

मिलते-जुलते राग- जौनपुरी | 

श्रालाप ( पवयेक ग, ध श्रौर नी कोमल दै । ) 

(१) साःध्‌ ऽध] ऽसा,रेमप,मपग,षपऽग,रेसा,नीधष 

ध॒ऽसा। | 

(रुसाःरेमऽपऽऽम पधञऽथ ऽ प,म पनी धष, 

मप, मपधमपग, सारेपग,धपमप ग, नीधप 

मपग,रेसा,धृसा। | 

(६) मपधपषनीऽ धञऽपरेमपधऽ धञ्पःमप धषु 

धमसनांऽनीधप,मपधथ ऽधरऽसांनीधप्‌,मपधमप्‌ 

गऽनीषप,धपमपग,रेसा। 

मपधञधऽसांसांरेंसांःसांरेगंऽरेंसां,सां रेष 

गंऽरेंसां,रेनीधप,मपयऽसांऽ नीधप, मप 

रेसाःरेनीधप,म पनीधप,धपमपग, सारेष 

गरेमग,रेसा,धसा) 

तनं (ग, घ श्रौर नी कोमल) | 

= माप्रा की ताने-- | 

(१) सरे मप नीनी धप | मप धप मग रेस | 
६. ~^ += += 

(२) सरे मप धसां रसां | नौष पम मरे सा- | 
द ^ +~ +~ 

८) मुप, नीसां रगं रेसां | नीध परम॒ गरे सा- | 
क निमी ह "^ «~ 

(४) ननी धप मप नीनी | धप मप मग रेसा | 

८५) सार गरे सानी धप | मप धप ग्ग रेसा । 


| 





"^ ५ 


( ६ 


१६ मात्रादयो की तानें- 
(&) खार मप धप मप । 


धप मप 
^ भ 
( स्प षम 
मप धप 
ठर र 
(5) सारं सारं 
¢ हि 
पम गरे 
फ भ 
(६) ` सारे सगर 
सारे मप 
6 भ 
(१०) मप मनी 
८ \ < 
सारं सागं 


नी ती 


धसां 
भ 
मप, 
कि 
मप 
भ 
गरे 
हि 0 


सारे 


रेसा 
भ 
धसां 
फ 
धप, 
न 
रसां 
हि ती 


6) 
मप | 
< ॥ 
सनी | 
सारे | 
सरे | 


किमी 
धप | 
हि 
मप | 
ॐ [र 
नीरे । 
ही 


प्न 


) 


मध 
सांनी 


धप, 
नीष 
मप, 
धप 
५ 
रेसा 
धप 
धप 
पम्‌ 
धप 


तिमी 


मष 


0 


पम्‌ 
# 
मप 
हि 
मग 
प 
मप 
हि" 
रेम 
मग 
मग 
भ 
गरे 
फ 
सग 


+ 


नीनी | 
0 
स 
# 
मप | 
कः फी 
रसा | 
क 
नीध | 
कण 
प~ | 
रेसा | 
रेखा | 
4 
सा- | 
हि 
रेसा |. 


~^ 


(१) असारी का सम्पू परिचय देते हुये यद्‌ बताश्मो कि 
श्रासाबरी राग ओर ्रासावरी थाट मेँ क्या चतर दै! 

अथवा 

(२) धासावरी का परिचय देते हये ल आलाप यौ तान क्िखो । 


(३) इन्दे पष्टचार्नो-- 
(ख) मपधमपग, रेसा। 


क)सारेमपधऽघप, 


स)रेमपनी ऽऽ ऽप,मपथमपग्‌, 





॥ 

बिन्द्रावनी सारंग | 

बञ्यं करे धैवत गंधार, अर गावत काफी अंग | 
दोउ निषाद्‌ रे पसंबाद्‌, है विद्द्रावनि सारंग | 


| 
राग-विषरण. | | 


| 
| 


विन्द्र।बनी सारंग राग का जन्म काफी थाटसे माना ग 
दै । इसमे मध्यस चरर धैवत बजय है । अतः इसकी जाति रोड 
छओडव है| वादी सर रषिम तथा सम्बादी पंचम हे इस 
गायन-समय मध्याह काल ह । आरोह मे शद्ध तथा अवरोह । 
कोमल निषाद प्रयोग किया जाता ह । अन्य स्वर शद्धदै। 

आरोह :-नि सा,रेमप,नीसां। 
आरोह :- सां, नीप,मरेसा। 





पकड़ ः-निसारेमरेपमरेनिसा। 
मतभेद्‌- 


क्ल विद्वान इसे खमाज थाट का राग मानते है किन्तु 
काफी थाट जन्य मानना अधिक उचित है ।. इसका कारण यह 
किकिंसी भी राग का थाट निश्चय करने के लिये स्वर से | 


महत्वपूरे स्वरूप दै । खह्प की दृष्टि से यह राग खमाज 
ठुलना भं काफी से बहुत नजदीक दै | 


ये 


ह्‌ 


॥ 
॥ 


दरम 


( 3 ) 


विश्ेपता- 

(१) सारंग के कट प्रकार हे, जेसे-शृद्ध सास्य मियां की सारंग 
सध्यमाद सारंग श्रादि । यह उनम से एक भ्रकार & । 

(र) राग की सुन्दरता वदानेके लिये कभी-कभी कुं संगीतज्ञ 


अवरोह सें ध्रैवत भयोगः कर देते ६ । 
(३) इसमें वड़ा स्याल, छट! स्याल तथा तराना गाया जाता ह| 


(ष्ट) साधारण वोल-चाल की सदार सास्य का अथ विन्द्रावनी 


सारंग से लगाया जाता ह । 
न्यास कै स्वर्-सा,रेच्परष 


सिलते-जलते रग--खर सल्टा 
प्रलाप 
(१ सा,निसरेमरेपमरे,सारमर निऽसा। 
(रोनिसारेमरेरेमफरेमपनी फनीपर मरे, रेमप 
ऽमऽरेसारेमरेुसारेनिऽसा। 
(द)रेमप,रेमप,नीप्‌, नीप,मरेऽमप नीपःम पनी 
-मपऽरेमरुमरेऽपमऽनीपमरेसा रेम ऽरेः 


रेमपऽमःमपनीऽपःमप नीसां ऽनीपमरेमप 


नीपमरेसारेनिऽसा। 


(४)मपनीसांऽ555ऽनिसाःम प नीसांरे,सांरंनि ऽ 
सांरेमरे मंरेसांरेनिसां,पनीसारेसा नीपःमप 


नीसांरंऽनिसां, नीप,ःमपनीपमरेसारेमरुप 
मरे,सारेनि.ऽसा 








५ ४६९ 


~~ 


हि 
| 


तानि 
८ मात्राय फी ताने- 
(£) निसा श्म पनी सारे | सानी, पम रेसा निसा | 
(२) मप निसां र्सां निसां| पनी पम रेम रेसा 
(2) नानी प्म सम रेल । निम्ना स्म्‌ लः सोः || 
(४) सारे सनी पनी प्म | रेम॒ पम रेस निसा 
(५) सनी पनी प्रम रेप | पनी पम रेसा निसा 
१९ स।चाश्र ताने - | 
&) निसारेम पम रेखा, | निसा रेम पनी पम |॥ 
रस, निसारेम पनी | सारं सानी पम रेता 
७) निसा रेम रेम रेषा | रेम॒ पनी पनी पम | 
मप नीसांरेमं रेषां | पनी पम रेखा निसा | 
(=) पनी पम्‌ रेभ॒पनी| पम, पनी पम रेष | | 
पनी पम्‌; पनौ पमु । स पम्‌ रे सिसा | | 
८) स्म प, सेम पनी। प्म रम प रम || 
पना सरि सनी, पनी पम रेम पम रेषा 
(९) पम प्म रमु रेखा । निसा, नीप नीप मप | 
रेम॒ रेखा, रेसां रलं | नीप म्प रेम रेता | 
प्रश्न 


(१) विन्द्रावनी सारंग का सन्पृरो परिचय श्रालाप सहित लिखो । 
(२) (म्‌) इसे कारी थाट भानः करं तक उचित है ! 


(ब) इसमे दोनो निषद्‌ का प्रयोग उदाहरण सहित समभाश्नो । 





== = 


मैरी 
भैरवी 

रेगथ नी कोमन्त रहे, रर मान्‌त पध्यम बादी। 

पात समय जाति सम्पण, सोहत सा सम्बादी ॥ 


राग.विबरण- 


इसकी उत्पत्ति भैरवी थाट से मानी गद है। इसमरे,ग, ध 
दौर नी स्वर कोमल लते दै । मध्यम्‌ वादी ओर षड्ज सम्बादी 
है । जाति सम्पूणे-सम्पूणं दै । गायन-समय प्रतः क.न ह । 

श्रारोदः-सारेगमप धनीसां। 


च्वरोहः-सां नीधपमग रेसा॥ 
पकडः-म, गरे ग, सारे सा, धनीसा। 


मतमेदः-- 
इष संगीतज्ञ इसमे प सा वादी-सस्वादी मानवे है, किन्तु 
अधिकांश मसा वादी-सम्बादी मानते दै। 


विशेषता- 

(१) शासरीय नियमानुसार इसका गायन-समय भ्रातः काल है । 
ज्रिन्तु प्रचार मे इसका हर समय गतै है । प्रव्येक संगीव-समा 
बहुधा इसी रग से समा होती है । 

(र) राग-बिबरण के श्रतम॑त यह्‌ वताया गया है कि इसमे रे, ग, 

 धञ्मोरनी स्वर वोमल टै, किन्तु प्चारमें दस रागमं वारदीं 
श्वर प्रयोग किये जाते है । शद्धरेश्रौरध का प्रयोग इतना 
ध१ 


र ॥ 
(न) 
| 
अधिक बद गयादहै कि्रगार किसी साधारण गायक | 
भैरवी में शद्ध रे मौर ध प्रयोग कएने के लिये सना कर ॥ 
जाय तो उसे शुद्ध भैरी गाना कछ स॒श्किल दो जावेगा। 
(३) यह चंचल प्रकृति का राग है ¦ अतः ईप छोटा स्याह 
तराना, टप्पा तथा मरो गाद जाती दै । आजकल रिल्म. 
संगीत में.इस राग का प्रयोग बहुत अधिक होनेलगादहै। | 
न्यास के स्वर--सा, ग, म च्मौर प, | 

मिलते लते राग~ विलासखानी तोडी 


श्राल्ञाप 


(शसा, रे सा, धु नौसा, गरे सा,सानीध्प।पध्र न्‌ 


सा,रेसा। 


| 
(२) सारेग),ऽरे गसारेसाःप,धपः,मः,मपग,सारेगमर 


पञ धप.मप गमगः, लागपंऽमपऽ ग मग 
55 रे साःधुनौ सा। 


। 
1 
| 
| 


॥ 


(दनि साग मपञऽऽथ पग सप पनीधप.पध 
॥ 


ध 
नी ऽध नीऽऽधपमपध्‌ नीधप,सापप, 
पमप ग्‌, सरेगमगसारे सा, ध॒ नौःसागरेसा, 
@)गमध नीसा,रे सांगं रे सासारेंगंऽरं गं, सोरे सं 
गं सारं सा, नीसां नसारेसां ध प नी धय, प ऽ म 





घ॒ ऽध ऽ फथपमःमगःसागमप्‌,गमग,सारे 
सा, घु नौधूसा, रेसा,गरसा। ध 


{ ४ ) 
ताने वेक रे, ग, ध, श्रौर नी कोसल है ।) 
८ मात्रां कौ - 
(१) सारे गम पतनी सानी 
(र लिला पव प्र । ग 
(३) नीनीधृण मगरे | नि 
स्‌ 


= 
खग स्सा 


ध्‌ 
क # ५ ५ 0 
= 


= ~ ५ 


पथ्‌ प- 


फ नि 


मप गर सा- 
भ 


0 
) सारे गर संनोधप | मः 

ह फ भ फ 
(५) गम पस गस पध | 


0 ह ५ फी 


१६ मरार््रोरी तार्न-- 


धूमं मग रेख 
नीनी धपे मग रेखा 
फ 


छ न भ 


=| 


~ > 


(€) निखा गसन पथ्‌ पमं | गम पथ नीर पय 
(न क त कनी भ ५ ५ ह 
ग॒ पथ निखांरेखा | नीधर पम गरे सा- 
~^ की ५ फी + 0 फी फी 
(७) पम गम पध नीध | पस पध नसां नीध 
~ तिमी षी "= द ‰ ~ *- ५ 
पम पध नीसांगंरं | सानीधपं मग रेस 
फी की फी ~ 0 फनी ^ फी 
(८) साय साग सप मर | मग रेता पध दधु 
५ ` "= ५ 0 फ तमी ५ ५4 
नीध पम गरे सा- | निसा गम्‌ पध प~ 
५ किमी += ५ ५ 0 मी हनी ती 
६) सारे गम गरे सारे | गम पम गरे सारे 
"^ किती नी छ किमी ५ ५ नि 
गम॒ पध नीसां नीध | पम्‌ गम गरे सो- 
नि ती फी की किमी फनी भ भ 
(१०) गम गरे सा- नीध ] पसम गम गरे सा- 
प न छी 0 ती ह भ ह 0 तनी 
गरे सांनीधप मग | गम पम गरे. सा- 
फी 0 मी कि नी 0 फी *-^ ~ 00 


प्रन 
(१) भैरवी का सम्पूणं परिचय देते हुये आलाप लिखो । 
(>) (श्र) भेरवी में बिलंबित ख्याल क्यो नही गाया जाचा ! ,. 
(ब) इसमे बारहो स्वरो का भ्रयोग कां तक उचित दै । 


दुगा 
ध॒ रे सररसंत्राद करत, दोडत गंधार-निषाद। 
्ितिय प्रहर निशि गावत शुनि जन, दुगौ विलावल्त थार ॥ 


राग-विवरण-- 


इस राग की रप्पनि वरिलावल थाट से मानी गई । गंधार 


सौर निषाद्‌ परतया वर्जित दोने से इसकी जाति ओ्रोडव-अ्रोडव 
है 1 बादी धैवत रौर सम्बादी रिषभ टै! इसके गाने-बजाने का 
समय रात्रि का दुरूरा प्रदर है। 
श्रागेडः ~ सारेमपधसां। 
श्रवगेोहः-साधपमरेसा॥ 
पकद्ः--ध, मरे सारे ध्‌ सा, 
मतभेदः 
क्छ षिदवान इसमे म सा वादी-संबादी मानते है । राग के 


स्वरूप की दृष्टि से इसमे ध रे बादी-सम्बादी मानना अधिक 
उचित पड़ता है । 


विशेषता 


(१) इसी नाम का एक मोर राग दै, जो खमाज थाट का राग है । 


उसका खर्‌ श्रीर सरूप इस दुगा से बिल्ल भिन्न है । 
(र) कनाटक संगीत का शु सावेरी राग बिलावल थाट के दुर्गा 
से षहुत मिलता-जुलता है । 


11 


ग्ण 








( # ) 


(२) इस रागमेंधमःरेप, च्रौररे ध स्वर-संगतियां बार-बार 
प्रयोग की जाती ह । 
“ (ध) इसमे बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल तथा वराना गाया जाता दै । 
(५) यह राग उत्तरांग प्रधान है । 

न्यास क सखर-स,रेोपचयीर षः 

मिलते जुलते राग--जलधर केदार 


भ्ालाप 
(१सा, सारेध्‌ साःघ्‌ सा रेम रुषप,पषऽमरे, सार, 
धसा) । 
(र) रे म प, रेमपधमपधऽ म ऽरेप,मपधघ सांघ,घधप,मप 
ज व 
घ,धमरेप्‌, पध, धपमपध,धमरेसारेधुसा। 
ति (म ध [र < 
)सांध,मपधसांःधधम रेऽपऽषपध्‌,घमपथसां 
~ € ~ ५ ५ 
ऽघ,धसांरंसांध,सांधः,मपसांषःम पष, पध 
सांध,धप,मपध ऽ म,रे, सारे, धसा। 
ोममपषसांधसां,धसांरेऽ स, सांरेमंर,सा 
(क ध ० ^ ~ > त (भः 
धसां धसां धसाररेसा घ, मपधथसां घ, साध, धरे सांघ 
धमरेप,धधमप्,मरे सारेमरे,सारे शृखा। 
तानं 
८ पात्रा की तानं-- 
(१) सारे मप धसां धप । मप धप मम रेसा । 
न 0 ^ ^ फ 0 


2 व *- ~^ हिरी हि । 
(२) मप धसां रेमं रसां । धसां धप सम रेसा । 
नि 0 0 मी कनी की ५ तिमी किती 


(३) पप मप धसां धप | मप धप मम रेसा | 
0 # 0 


नी = , ~ ~ न 0 ~~ 


न्क क क = = कः ` = = कैति = नन: 


| 


॥ 
(४६) | 
(४) सारे मप॒धप मप | धसां धप मम रेसा | 
६३६६२३४; । 
१६ मात्रां की तानं 


(&) सारे मम रेता सप | धप मस रेसा मप | 
0 0 किमी ^ फ 0 की भ 


ध दं द | 
धसां रसं रसला धां | रेखां धप मरे खा- | | 
ह ५ 0 फ ¢ छि क फ 
(७) प्रथ. पम, रेम॒ पध. । पमः रेम पम रेम. | 
५ फी हि कि फ छ 0 फ ॥ 
रेसा धस रेसां धप | सप धसां घ्प मरे |. 
#ि ^ ~ `~-- ~ ~~ +~ ~~ “ 
(=) धसा रेखा सरे मरे ¦येसम पम मप धप | | 
ध॒ साध धसांरेसां | धां धप मरे सा- | | 
~~ "+ ~ ~~~ "~ ~~ "^ += ५१ ॥ 
(&) स- रेसा धप मध | धप मस- रेखा रेसां | 
गेण हि छि = "~~ ५. ~ भ 1 
धप मप धसां धय | यपर धप म- रेखा | | 
^ ~ ` ~~ +^ +^ «<~ "^ | 
(१०) स~ रेस रेस धसा | ध- पध परय रेस | । 
व 
श्ला धसा र, सारे ! सांसांध्प सरे सा- | 
५ नि न 0 किमी कि हि 0 ¢ 0 ¢ 0 


(१) दुगांसग का पर्विय देते हुये दो आलाप तथा चार ताने लिखो 
(२) निम्यललिखिःतं के कारण बताञ्रो ? | 
(अ) गां सें ध रे बादी-संबादी मानना अधिक उचित है । 
(ब) दुगा खोडव जाति का राग है 
(३) निम्नलिखित को पहचानो-- 
(अ) मरुसारेध्‌सा, 
(ब) मपषसांऽघ),मरेप, 
(सं)धपमपधःमरेसारेधुसा, 
~ 


५ 


| 
पर्नं | 
| 


[५ 

कफ 
काफी-काफी राग थाट, गनी कोमल सव शुद्ध । 
पवादी अररु सा संवादी, सप्त स्वरों से युक्त ॥ 


शग-बिवरण-- 
इस राग का जन्म काणो थाट से माना गया € । गधार्‌ अर 
निषाद कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते दै । प वादी च्रौरसा 
सम्बादी माना जाता है । इसकी जाति स्म्ब्रशे-सम्पृणे ६ । मध्य 
रात्रि के समय इसे गाते-वजाते ह । 
ग्रायेहः-सारे गमपधनीसां। 


ग्रवरोहः-सां नीधपसगरेखः॥ 


पडः-रेपमपगरेसमञप। 


धिश्लेवता :-- 

(१) यह श्रपने पाट का आश्रय रागई। 

(र) राग की सुन्दरता बदन के लिये कभी-कभी चारो मे शध 
ग श्रौर नी प्रयोग क्रिया जाता हे) 

(३) यह च॑दल प्रकृति का राग हे । अतः इसमें छोटा ख्याल नौर 
मरी गाई जाती है । होल नामक गीत का प्रकार इस राग में 


बहुत सुन्दर लगता € । 
४७ 


ए 


{ श्ट ) 


(४) इसमे रेपकी संगति वारवार दिखार जावी है । 
न्यास के खर-सा,रेयौरप 
मिलवे-जुलवे राग-कोदै नदी 


आलाप 


(९ साःनीऽधुसाऽरेगरेरेपमपगरुरेमपऽमपग र | 


खा) 


(खेसासारेगऽममप,नीधप,रेमपधमपगरेसा- 


रेगऽरेगमऽगररेपमपगरेगसा नी ध्‌, सा। 


(३)रेमप,मपगरे, रेमपधनीधप,नीञ्थपमपमऽ 


पथनीसांऽ नीधप्‌, पगंरसांऽनीधषरेमघप 


गरेरेगमपमपगरेगरंऽनीपगरे,सा। 


(४) परं ऽर सारे गंरे,नीधमऽपधनीऽ ध धनीसां 5 


नीसांनीध गरे सांःरेऽनीषःमप,ररेरेपमप गरे 


| 





रेघऽधनीधप, मपधप गरे, सारेगरेसा,नीध 5 


खा। 


( ४६ ) 


तार्ने 
(ग, नी फोमल) 
त मात्राश्मों का ताने-- 
(१) रेग मप धनी सारं | सांनीधप मग रेसा 
4 ~ +~ = =-= ~~ ~~ -- ~~ 
(र) शग मप मग रेखा | सानीधप सग रेला 
~- [2 ~~ स ५... ~~ ~ +~ 
पध ं गरे सा- 
(अ पम पष नीसां | नीध प्॒म॒गरे स. 
ट) धनी सरे गरे साः | नीध प्म गरे सा- 
(५) रेम॒ पध पम प्रघ | नीसां नीध पय गरे 
#मी ~^ "^ नि ~“ 


व ~ ~ 


१६ मात्रा्मों की ताने -- 
(&) रेग स्प सग रेखा | मप॒ घनी सानी धप 
` धनी सारं गरे सां- | नी पम्‌ गरे सा- 
५ = छ फी ~ > ५ ५ 
७) सारे गम गरे, सारे | गम पस्‌ ररे, सारे 
^ ^ फी +~ फी ५ + 
गम गरे, सारे गस | षम गमं गदे सु 
#ि यी "^ + 0 हिम नी ह 
(=) पम पम गम गरे | सरे ग्न गरे सा 
फी ^ "~~ की --~ 7 र "^ 
सानी सानीधप मप | नीध पम गरे सा- 
फ +~ ^-^ कि ह ५ # 


0 नी 
(६) म॒म. गम गरे पप | मप मग नीनी धनी 
`~ ~ ~~ ~~ 


भ 0 हि फ 


धप गंगं रगं रसां | नीध पम गरे सा- 
0 "+ 


"^ > ~= हि 
(१०) मग रेसा पम गरे | नीध पम सानी धप 
हि +~ 


५ ` ~~~ "^ ~^ 


~ 
गंगं रसां नीध पम | सानी धप मग रेखा 
फ 


"^ ^ >~ ~ ~ *--~ +~ 


( ५० ) 
प्रश्न 
(१) काफीरागका सम्पू पस्विय आलाप सहित दो । 


(र) इन्दं पहचानों ` 
्)ोरेगमपऽमगरेसा 


(ब) रेपमपगरे 


(स)नीधपगरे 





भीमपलासी 


जब काफी के मेल मे, आरोहन रेभ त्याग। 
वतिय प्रहर दिन गनी कोमल, सानत पस संव्राद ॥ 
राग-विवरण 
इस राग का जन्म काफी थाट से माना गया ह । इसमें गंधार 
श्नौर निषाद सदैव कोमल लगते टै । वादी मध्यम श्मौर सम्बादी 
षड्ज माना जाता है । इसका गायन-समय दिन का तीसरा प्रहर 
है । रारे में रिषम ओर धैवत वज्यै है, इसलिये इसकी जाति 
अओडव-सम्पूे दै । 
त्रारदः-निसागमः, पनी सां। 
श्रवरोहः-सांनीधपः,म.गरेसा॥ 


पकडः-निसाम,पगमःगरेसा, 


विशेषता- 


क (१) ङ संगीतज्ञो का ।यह्‌ विचार दै कि यह राग भीम 
र पलासी रागो के मिश्रण से बना हे । 

(र्‌) इस रागमेंसाम ज्रौ प गकी संगति बार-बार 
दिखाई जाती है । 


५१ 


4. + 


(३) इसमे नि जेते समय सा का तथा गलेते समय म क 


रशं मीढ फ साथ लिया जाता हे । 
(४) यह्‌ गम्भीर शकृति का राग दै । अतः इसमे बङा स्याह 
छोटा स्याल तथा तराना गाया जाता है | | 
(४) ऊपर हम यह बता चुके हँ कि इसमे म बाद शौर सा 
संबादी है । इसका तासं यह हुश्ना कि यह्‌ राग उत्तरांग रषा 
होना चाहिये शौर दिन के उत्तर श्रंग अर्थात्‌ १२ बज रा्ि। 
से १२ बजे दिनि तक के बीच गाया जाना चाहिये । किनु| 
बास्तव्‌ मे यह्‌ एेसा नहीं है । यह पूर्वा ग प्रधान है तथा दिन। 
के पूं अंगम गायामी जाता है। अतः इसके बादी-संबादी । 
ओर गाने-वजाने के समय में उलटा सम्बन्थ है | | 
न्यास के स्वर~-सा,ग,मञौरप | 
मिलते-जलतेराग - धनाश्री च्रौर बागेश्वर 


॥ 
| 





अआज्ञाप # 
(ग, नी कोमल) | 


सा म. तसा 
(सा, निसा्निसा गरेसा,रेनि निसाऽनी.. 


धृफृम्‌पृनी,पृनीसा,पुनीसागरेसा,रे निऽसामञऽ | | 

म। | 
/-\ ~ 

(र)नीनीसाममऽग,सागम, पऽगम 5 ग,सागम. 
मगःपमपगमऽमग,नि सागरे सा,रेनिनिसाम 
भगे रेऽ सा। 

(द)गमपःगमपनीधपनीधपमपऽ गमऽऽनीधप 
वम ~कसलागमपगमपगमपनीसां ऽनीनीधप, 





| 


(=^ 
पनीसांऽनीनीधपः,नीधपमपञगमःसामञऽमग, 

- गपर्मगे,पनीर्धप,मपगगम,सागम गरे सा, 
रेनिनिसा। 

)गसपनीनीसाःपनीसां गंरेसाःनिसांगंरे सां, 
मंगंरेसांनि सांमंगंरे सागरं निनिसतांनीधप, 
पमगमपनीसां ऽ नीधप,नीधप,मपञऽगगम, 
सागमपऽगगमःसामऽर्मग,गमपनीधपऽमप 
ग,सागमऽगरेसा,प्‌ नीसाऽ गरेसाःरेनिसामऽ 
म। 

. तानं 
(ग, नी कोमल ) 
त मात्राश्नों की ताने-- 
(१) निसा गम्‌ पनी सारे | सानी धप सग रेषा | 


~ ~ 


(र) निसा गम पम गम्‌ | पम्‌ गम्‌ गरे सा- | 
५ फी फनी ५ फी तिरी ~~ नि 


(२) गम पनी सागंरेसां | नीध पम गरे सा- | 
५ नि + ~^ ~^ ~ ~ ~~ ~~ 

ट) पम गम गरे सा- । निसा गम पनीसां- | 
^ ५ ~ + +^ ~ 


< + कि 
(५) नीध पम गम पम | गम गरे सानि सा- | 
«+ +~ ~~ ~~ ५ [क ५ ` ~~ 


१६ मत्राश्रों की तानें-- 

(&) निसागम गरे सा- | निसागम्‌ पम्‌ गम | 
~^ भ ५ फ ~ छ की ५ 
गरे सा- गम पनी | सानी धप मग रेल | 
ि ५ + ~^ ~^ #ि नि 

(७) निसा गम, पम गम, | पम पम पम. गमः | 
त निनी ५ नी #ि की ~^ ती हि 
गम पनी प्रनी धप | मप गम गरे सा- | 
0 0 भ नि त ~ 


+ ~~ ~ 


सि न कं नि 


गक 


( ४४ ) 


(८) म- गम गरेः सा- | निसा गम पम गम । 


नीः धप मप गम | पम गम गरे सा 
0 ध वि मि 1 ~ 
(&) मग रेसा निसा गम्‌ | पम गम, नीध षम 
नि 0 निमी ग ए. हि हि हयी हि 
गम॒पनी सांगं रसा, | नीध पम गरे सा- 
= +~ ~ <~ 7 -.1 
(१०) साग म- मग रेसा | गम प- नीथ पम 
क भ भ भ 1 (~ 1 


पनीसां- गरं सां- | नीथ पम गरे स- 
0 मी का हि ही ही निमी निमी किमी 


्ररन 


(१) भीमपलासौ राग का सम्पू परिचय आलाप सहित दो । । 
(र) भीमपलासी काफी थाट का बिहाग है" इससे ठम का क| 


सष्टमत हो । 
(३) निम्नलिखित को पहचानो- 


म 
निसा, ग रे सा, 
(बोम ऽमप, गम, 


(सफेग मपनीधप,म, 





ज 
=-= 


बागेश्वर 


द्वितीय प्रहर निशि ग नी कोमल, मानत मस संवाद | 
शरारोहन मँ रेप वजि, ्रवरोहन काफी धार ॥ 


राग-विवरण~ 
यह राग काफी थाट से उत्पन्न माना गया दै । श्रारोहमेरेप 
वर्जित हे श्रौर अवरोह भे सातो स्वर प्रयोग किये आते है । इस- 
लिये इसकी जाति भोडव-सम्पूणे है । वादी म्‌ दौर सम्बादीसा 
ह । इसका गायन-समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है । 
त्रारोहः-निसा गमःघ, नीसां। 


श्रवरेहः-सांनीध,मःप धग,मगरे सा॥ 


पकडः-धुनीसामःपधणःमग रेसा। 


विशेषता- 
(१) यद्यपि इसकी जाति आरोह में ्रोढव वता गई हे, किन्तु 
श्रालाप अथवा तान समाप्त करते समय कभी-कभी श्रारोह्‌ 
रे मेँ प्रयोग कर लियाजाता दै। रारो मं रे प्रयोग करते 
समय मध्यम तक जाकर लौट श्रते हैः जेसेम गऽरेगम 


गरेसा। 


५८५ 





(१९). 
(२) अवरोह में पंचम का प्रयोग विशिष्ट ठ़ंगसे होता ६। | 
जैसे-मपर्धगे,म गरेसा। किन्तु सपाट तानों म सीपा रयो | 
किया जाता दहै जैसे-सां नीधपमगरेसा। | 


(६) इसकी जाति के विषय मे मतमेद्‌ है । कु संगीत । 
इसे सम्पूे-सम्पूणे, उछ पाडव-सम्पूरण ओर भधिकांशा श्नोडव | 
सम्पू मानते ह । अंतिम मत ही अधिक उचित है, क्यो | 
करि श्ारोहमेरे का प्रयोग थोडा तथा एक विशिष्ट स्थान । 
पर्‌ होता दै। दुसरे आरोह पाडव जाति का मानने पर ` 
अआआरोह-अवरो् का रूप बताते समय आरोह में रे वश्य वी | 
सम्मित किया जाना चाहिये । लेकिन ठेसा कभी नही होता | 
इसिये इसका आरोह श्रोडय जाति का तथा कभी-कभी | 
शार ंभीरेका प्रयोग मानना अधिक उचित है । | 





॥ 


(४) इस रागसमं साम्‌, घम, ओर धगक संगति की 
प्रचुरता दिखाई जाती है । 


| 


“ ५) कछ पुरानी बंदिशों ॐ त्रारोह मे कमी-कभीशद्ध ग भी ¦ 
प्रयोग किया गया ह । 


| 
| 
| 
| 


| 
(६) श राण बडा ख्याल, छोरा स्याल तथां तराना कै उपयुक्त 


मिलते-जुलते रग--भीमपलासी 


। 
॥ 
| 
न्यास क स्वर-सा,ग,म श्रोरध, 


( ४७ ) 


ाह्ञाप 
(ग श्रौर्‌ नी कोमल ) 


(१) सा,नौध्‌ 5 सम,मग,सगरेसा, निसारेसानुीषु, 
मृधुनौीसा। 

[षि 

(रोधनीसास,गगमःधममयथ मध नीधऽम, मपष 
ग ऽ्रेगमगरे सा, मगरेसाःरे सानुोधुम्‌ष नी 
सा। 

(३) नि सागमघ,म धऽ नी ध.(नी)धऽमध मधनीध,मधनी 
(सो) नीध,मधमनीधःसगञऽमवषःधु नीसामऽम, 
गमधऽकःमःमप धनःरेग म ग> ऽसाःनीध्‌, 
सा। 

छो मधनीसांधनीसां ऽऽऽसां,घनीसांमं गरे सां, मं- 
गंरेसां,धनीर सां, (सां) नीधऽमऽ नीसां,धनी 
सांरेगंरेसांऽरंसांऽनीध,ःमधनीऽथ पनीसांऽनी 
निसांरेऽसांनीध, म॒ धनीसां धनीसांऽनीध, म, मष 
धय,रेगमऽ गरेखाःरेसानौ ऽधुःमधुनीसा। 

तानं 
( ग, नी कोमल ) 


८ मात्राश्रों की तनें- 
(१) निक्ठा गम धनी सा | नीथ पम्‌ गरे सा- 
च #की 0 # 0 0 # 


ध दनी "0 क । 

(र) गम धनी सारं गरे, । सांनीधप मग रेखा | 
0 भ 0 छ 0 0 किमी # 0 

(९) मध नीसां धनी सा- । नीध पम गरे सा- | 
क # नि त ती ति ॥ की छ 0 

| 


(४) धरी सरं रि सानी | सांनी धप मग ॒रेसा 


हि निमी 





८/ गम॒ध- मध नी- | धनी सां निसां रे 
| | 
= क ति 0 क हि 1 हि # जक 


| 
- (४) दोनो की जाति ्रोडब-सम्पूरौ ह । | 


( ५८ ) 
- - नीध मग 
(५) मध म॒ नीधसा- |सां- नीथ मग रेसा 
१६ मात्राश्च की ताने - 
(६) धनौ सा- मग रेसा | गम ध-~ नीध पम | 
वि ~ 
धनी सां- मंगं रेसां | नीध पम गरं सा- 
अ ह ~ 0 छि हि 


निमी 4 | 
() मग, रेखा धूनी साम | गरे सा- नौध पम | 
“` <~ ~ ~ = 
मध नीसां नीष म- | मप धप मन रेसा | 
नि 0 किती प ति ती किण ~~ 


सारे गं रसां नीध | पम गरे सा- सा | 
1 ~ 

(६) सानी सांनी धनी सनी | धनी सानी धनी सार | 
स = 

सार सानी धनी सां- |नीध पम गरं सा- 
1 ~ = ~~ "~ ५ 

(१०) म~ गम गरे सार । गरे सानु धनौ सा- | 
~, स > ~ ~ 

, सा नीसां नीषः मध | नीसां नीध मग स्ता | 
हिरी हि तिमी ह्मी 0 की हिम निरी 








भीमपलासी ओर वागेरबरी पे तुलनां 


| 

समता-- ह | 
(१) दोनों की उत्पत्ति काकी थाट से मानी गई है । 
(र) ता गनौ कोमल तथा अरन्य स्र शद्ध प्रयोग कयि | 
* जाते है । | 


(३) दोनो मे म वादी मौर सा सम्बादी है | 


(५) दोनो गग भें सा म की. संगति वार्‌बार दिखाई जाती है । 


( ५४ ) 


(६) दोनों बड़ा ख्याल, छोटा स्याल तथा तने के उपयुक्त है। 
(७) दोनों की चलन तीनों सप्तकं मे अच्छी प्रकार होती है। 


विभिन्नता 

(१) भमपलासी के रारो मँ धेवत वर्ज्यं है भौर पंचम प्रयोग 
करिया जाता है, इसके विपरीत बागेश्वरी के आरोह में पंचम 
वज्यै है शौर धैवत प्रयोग किया जाता है । 

(र) भीमपलासी का गायन-समय दिन का तीसरा प्रहर चौर 
बागेश्वरी का समय रात्रि का दूखरा प्रहर टै । 


(३) इच विद्वानों क मताठुसर भीमपलासी दौ रागो का मिश्रित 
रूप मौर बागेश्वरी एक स्वतंत्र राग है। 


` (छ) भीमपलासी भें पंचम का प्रयोग स्वतंत्र रीति से दीता ह 

, किन्तु बागेश्वरी म इसकी स्वतंत्रता सीमित दौ जाती दै-- 
आरोह मे इसका प्रयोग होता दी नहीं ओर अवरोह में एक 
विशिष्ट दंग से प्रयोग किया जाता है । 


प्रश्न 


(१) बागेश्वर का परिचय िस्तारमें दो । 


(२) भीमपलासी ओर बागेश्वरी की तुलना समता-विभिन्नता 
दिखाते हृयेधकरो तथा दोनों मँ दो-दो श्रालाप लिखो । 

(३) इन्दं पहचानों : - 
(अ) धनौसामःमगमग रेसा, 


( 8° ) 
(कोनिसामःमपगमःगरेसा, 
| (स)सां नीधपःमपगम, म.गरेसा, 
)सां नीधपःमपध ग़म गरेसा, 


उत्तर्‌- 


प्रथम श्रौर अंतिम सर-समूह बागेश्वरी राग के श्रौर रेष 
` भीमपलासी रग के योतक है । क 





काफी याट मे दोनों रे ग, अरू दोनो घेवत श्रौर निषाद्‌ । 
वृतिय भरहर दिन पाडव-सम्पूणे, मानत शनी ` संबाद्‌ ॥ 


राग-विवर्ण-- 

इस राग का थाट काफी माना गया € । इसमें दोनो रिषभ, 
दोनों गंधार, दोनों धवत श्रौर दोनो निषाद प्रयोग किया जाता हे । 
कभी-कभी तीन्नर म भी प्रयोग किया जाता ह| इस प्रकार इसमें 
बारहों स्वर प्रयोग किये जाते ह । इसकी जाति षाडव-सम्पृशे 
हे । बादी गंधार रौर सम्बादी निषाद हे । इसका गायन-समय 
दिन का तीस प्रदर दै) 


श्ररोह -प्नीसारेगरेसानःसागःमपः नीसां। 
गररनोहः-सां नीघप,गमध्‌ प ग, रेसानी। 


पकड़ :-पनीसारेगःरेसानी, 


विशेषता ` 
(१) यह्‌ द्र प्रकृति का राग है । अतः इसर्भ ठुमरी, ट ष्मा, 
दाद्रा, कहर्वा ्रादि गाये जाते है । इसके इस स्वभाव के 
कारण कु लोग इसे धुन कहते है। 
&१ 


( ६२ ) | 
(२) इस राग-नियम का कठोर बंधन नहीं है । सुन्दरता कै 
लिये किंसी भी स्वर को किसी भी स्थान पर प्रयोग छया 
जा सकता दै। इसीलिये कच विद्वानों ने इसे सम्पूर- 
सम्पू जाति का राग माना है। 


(६) यह राग पूर्वां ग प्रधान दै । इसकी चलन अधिकतर मन्दर 
ओर मध्य सप्तको मे हरा करती है । इसीलिये . पीलू गाते 
समय म को सा मानकर गाते है । 


(ट) इसका गायन-समय दिन का तृतीय प्रहर अवश्य बताया 
गया ह, लेकिन प्रचार में इसे हर समय गाया जाता है । 


(५) इसे छोटे-छोटे तान, खटका, युर्की का प्रयोग अधिक 
` होतादै। 


(&) सप्तक क उत्तरांग में अधिकतर खमाज की छाया दिखाने 
काप्रचारहै। 


(७) यह्‌ लोकप्रिय राग है । बतेमान फिल्म मे इसका प्रयोग बहुत 
होता है । 


न्यास के खरः-सा, ग, पभ्ोरनी, 


आलाप 


(१) सापृनीसारे गसारेसागरेसानी, सा नीधु पु, 
धु पुम॒प्‌ ऽनौ,नीसाःगगसाऽनिसा। 


[रे 
(र) नि सागगःपमपगमेग, ।गरेसारेगम रेमेगे, 


( ६३ ) 
सारेग सा नीःपधुम॒पु नीऽसा, गमप ग 
[~ 
गसानु सा। 
क) 
(३) निसागमफषगगसाः निसागमपमगम 


पञऽनौीधपः गमर्गपेऽप, धथपम पगगःसाग स 
पगमधपग, गःसारे गरे सानी, सा नीधुष्‌, 
पनीसा। 

(छोगमपनीःनीसां,गंरंसांनीः धिं नीध षाग म 
ध ऽध, नीरे (सां) नीधफगमप धनीधपःगमध 
प गःरेसानीः सारेसा नी धुपुमुपृनीऽनी सा; 


गमपगगसाऽनिसा। 


ताने 


स मात्राश्नों की तानः - 
ग मग रेसा नी- 
(९) निसागम्‌ पमु म॒ । प; च ९ । 
(र) गम पम गम पम्‌ । गम्‌ गरे सानी सा- । 
= 0 तमी ~¬ ¢ += 


"^ 


५ 
गम गरे 
(द) गम प॒थ नीष पम्‌ । धप मग रेखा | 





( ६४. ) 
(ट) मग रेखा निसा गरे | सानी धूप्‌ मपु नीसा | 
(५) निसारेण रेखा निसा | गम्‌ पम॒ गरे सा~ , 
१8 मात्राघ्रों की तानेः- 


8) ` निस रम पम गम | पध नीध पम गम | 
पनी सांनी धप गम्‌ । धप मगरे न । 


~ ५ 


(७) पृथु मपु निसा रेण | रेसा निसागम पम 
क की हि फी 
गम॒पम्‌ः गम पम | गम गरे सानी सा- 


#मी नि ~ "^ 


(5) निसागम पम्‌ गम | प~ नीधपम गम 


1 व 
प~ पना सारं सानी| धप गम गरे सा- 

(६) मग रेखा निस्लागम | पम गम नीध परम 
गम॒॒परना सागं रसां | नीध पम गरे सा- 

(१०). साग साग मप गम | धप मग. रेसा पनी | 


कि # त 


पनी सारे सानीधप | गम धप मग रेखा 


| 
| 
| 
| 


| 


प्रङ्न 
(१) पील राग का परिषय देते हुये कधं श्रालाप लिखो । 
(२) पष मँ दोनों गार, वैवत श्रौर निषाद किस प्रकार प्रयोग 
करये लाते हं १ उदाहरण सहित समम । 


~: `--~ 





हितीय ध्याय 
ताल-विभाग 


(१) दादश ताल- मात्रा ६ 


विभाग २, ताली १ पर श्रौर खाली # पर 
धाघीना|धातीना 
> © 
(२) रूपक ताल--प्रात्रा ७ 
विभाग ३, ताली १, ४ रौर € पर 
तीतीनाधीना|घीना 
>< र्‌ द 
(३) तीवरा ताल-प्रात्रा ७ 
विभाग ३, ताली १, ४ रौर £ पर 








धादि ता] तिट कत | गदि गन 
५ ^ ण 
>< र्‌ ३ 








(४) कहरवा ता्ल- पात्रा ४ 
त्रिभाग २, ताली १ पर ओ्रौर खाली ३ पर 
धागे नति नक धिं 


> © 





६५ 


( ६६ ) 
(५) भपताल-पात्रा १० 


विभाग ४, ताली १, ३, रोर = पर तथा खाली £ पर 
धीना | धीधीना |तीना धीधोना 
>< २ ९ २ 





(६) सूल ताल-मात्रा १० 


विमाग ५, ताली १, ५, शरोर ७ पर तथा खाली ३ भोर 
६ पर । 
घाधा|दिता 


किट धा ।तिट कत 
+ ति 


३ 


गदि गन 
[0 शि 0 








ॐ १ 


९ 


(५) एक ताल- मात्रा १२ 


0. 9 








विभाग &, ताली ९, ५, ६ श्रौर ११.पर तधा खाली ३ भ्मौर 
७ पर 


धिधि तूना|कत्ता 
य्‌ 


(८) चार ताल--मात्रा १२ 


धागे तिरकट धागे तिरकट | धीना 
छनि ~“ ~ - 


द 














>< © © 


॥1 





विभाग &, ताली १, ५, £ श्रौर ११ पर तेथा खाली ३ शौर 
७ पर 


धाधा | दिता | किटधा | दि ता | किट तक | गदि गन 
< + ~“ | ~ ~~ 
>< ० र्‌ € ३ ठ 














( & ) 
(€) दीपचंदी-मात्रा १४ 
बिभाग ४, ताली १, ४ ओौर। {१ पर तथा खाली = पर 
धाषि न्‌ धागेतिं --ताति-- |धागेषि - 
> म्‌ ० र 
(१०) जत ताल पात्रा १६ 
विभाग ४, ताली १, ५ शओ्मौर {३ पर तथा ६ पर खाली 


धाऽपिऽ|धाधाति ऽ | ताऽतिंऽ|धाधाधि ऽ 
>< म्‌ ० द 
(११) तीन ताट- पात्रा १६ 

विभाग ४ ताली १, ५ श्रौर १३ पर तथ। खाली ६ पर 


धाधिधिषा | धाधिधिधा | धातितिं च| ताधिधिधा 
र्‌ ४, 


>< 4 0 

अथवा 
नाधिधिना|[नाधिधिना | नातितिंना ना धिंधिंना 
>€ र ९ र 


(१२) तिलबाडा-पात्रा-१६ 

बिभाग ४, ताली १, ५ चनौर १३ पर तथा खाली ६ पर 
धा तिरकिट धिं ॥ धाधातिंतिं | ता तिरकिट धिं ६ 

>< 

| 


द 


र ॥ © 








( कष्ठ ) 
समान मात्रां के विभिन्न ताल होने के कारण- 


पीह्े क तालो को देखने से यह्‌ ष्ट है कि तालो के एसे 
श्रनेक उदाहरण है, जिनमें समान मात्राय, समान विभाग तथा 
समान ताली-खाली भी है । विद्यार्थियों के मन मे यह्‌ प्रशन 
उढना स्वभाविक ही है कि इतनी अधिक समानता रखने बाले 
ताल कयो बनाये गये ! 


हमा संगीत जन-रुचि के अनुसार बदलता रहा है । एक 
ठेसा समय था कि जव घ्र पद-गायन ही प्रचार मे था ओओौर उस 
समय ख्याल चनौर ठंमरी का नाम-निशान तक न था । अतः उस 
समय घ्र पद के साथ्‌ बजाथे जाने बलि तालो का प्रचलन था 
जो पलाबज पर बजाये जाते थे। जेसे-नैसे ख्याल-गायन का 
प्रचार हुमा, ख्याल के ताल, उसके ठेके तथ।[ तले का प्रचार 
मी बदुता गया । रतः पताल, एक ताल ओर रूपक आदि 
का जन्म हुखा । इसी प्रकार जव मरी का जन्म हरा, तो एक 
नये ताल रौर उसके ठेके की आवश्यकता हदं ओर उस समय 
दौपचन्दी तथा जत ताल का जन्म हुत्रा । अतः यह्‌ स्पष्ट दै कि 
गीत के प्रकारो जेसे-घ्रु पद, धमार, ख्याल ओर मरी कै 
अनुसार ही ताल बनाये गये । इसीलिय तेवर, चारताल रौर सूल 
ताल धरपद के साथ, तीनत।ल, एकताल, रूपक, तिलवाङ़ा रौर 
भपताल्ष ख्याल के साथ, जत ताल शरोर दीपचन्दी ताल् 
हमर के साथ क्रमशः बजाये जाते दै । 


दूसरे, चारताल, तेवर, सूलताल, धमार आदि पखावज पर 
शरोर एकताल, तिलवाडा, रूपक, म॒पताल, दीपचन्दी, जत च्रादि , 
तबले पर बजाये जाने बाले ताल दै । 


तीसरे, पखाबज पर बजाये जाने बाले तालं के बोल गंभीर 


( && ) 
रौर खुले होते हँ रौर तले पर वजाये जाने बाले तालो कै 
बोल मुलायम तथा दवे हुये होते है । 
चौथे, चारताल, तेवर, सूलताल भादि पश्वावज के तालो में 
परन तथा एकताल, मपताल आदि तबे के तालो मेँ कायदा, गत 
गत-कायदा, टुकडे ्रादि वजाये जाते है । इसका कारण यह है 
कि ध्रुपद्‌ में लयकारी च्रौर स्याल तथा मरी मँ खरकारी प्रधान 
होती है। इसीलिये समान मात्राश्नों के तथा कभी-कभी विभाग 
के एक से ्रधिक ताल पाये जाति ह । 
६ प्ररन 
(१) सात, दस तथा वारह्‌ माव्राश्नों के कितने ताल तुम जानते हौ ? 
उनकी मात्राय, विभाग, ताली-खाली तथा ठेका लिखो । 
साथ दही साथ यह वतात्मो क्रि सात मात्राश्मों केदो ताल 
क्यों बनाये गये १ 





लयकारां लिखने की विधि 


दुगन, तिन श्रोर चौगन- 


गाते-बजाते समय को न कोई लय अवश्य रहती है । लय 
से मात्रा बनता है । एक मात्रा मे दो मात्रां के भाग को बोलने 
को दुरुन, तीन माघ्रा्ों के भाग वोलनेको तिगुन तथा चार 
मात्रान्नों के भाग को बोलने को चौरुन कहते है । किसी भी ताल 
का दुगुन, तिगुन अथवा चोगुन लिखने के लिये, 

(ञ्च) सवं प्रथम उस ताल के प्रयेकं मात्रा के भाग को 
थोडी-थोडी दूर पर लिखेगे,जैसे- धा धा दि ताकिटधा 
दिता किट तक गदि गन 

(ब) इसके पश्चात्‌ अगर दुरुन लिखना है तो ठेके ऊ पीछे 
से्मागे कीर बदते हुये दो मात्रे के भाग को, तिगुन 
लिखना है तो तीन मात्रे के भाग को, चौगुन लिखना 

हेतो चार मात्रां के भागको करमशः एक-एक मातरे 
भं लिखेगे, उद्‌।हस्णाधे टुगुन का एक नमूना देखिये 
धाधा दिता (कटः घा, दिता किट तक गदि गन 


~------“ ,-- -- 


(स) इसके पश्चात पीठे से मात्रा गिनना शुरू करेगे । चार 
ताल मे बारह मात्राय होती है, इसलिये गदि गन पर 


१२, किट तक पर १९, दितापर१ ०, किट, धा पर 
५ --- ५ ५---- 
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६ दिता परत्श्रौर धाधा पर की संख्या डालेगे। 
(८ ~ {~ न 


इसका यह ताप्यं हमा कि चार ताल की दुगुन सातवीं 

मात्रा से प्रारम्भ होगी | चार ताल में ७ वीं मात्र पर 
खाली तथा ६ वीं मात्रा पर तीसरी ओर १बीं पर 
चौथी ताली है । इसलिये दुगुन मे ताली-खाली का चिन्ह 
लगा देगे, जैसे- 

ष धा दिता 


© 


किट,धा दिता त तक गदि गन 
५ ~ 


-----=- ~ +-------- 
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1 
ङ्च नौर उदाहरण देखिये- 
चारताल की तिगुन 
धाधादिं ता, किट, धा दिता, किट तक गदि गन 
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चारताल की चौगुन 


किट,धादिता 





धाधारदिंता 


^-------- 


किट तक गदि गन। 
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रूपक को दुगुन 
पूणे मंक के लिये इसे दो वार लिखा गया है। 
17] वाती तीना, ना भीन 
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प्रन 


(१) इन अथवा तिगुन की लयकारी किस प्रकार लिखते हे ? 
उदाहरण सहित समभाश्रो । 


(२) चार तालन की चोगुन केषल एक बार पसे मात्रो से 
भार्भ करो कि दूसरे सम क पूवं धाकर्‌ गरे । 


(श 








ताल संबंधी पारिभाषिक शब्द 


लय - व्यापक अर्मे समयकी किसी भी गति को तथा 


संकुचित अर्थं म समय की केवल समान गति को लय कदते है । 
संगीत मे लय से हमारा ताप्यं उसके संछचित श्रथं से हे । रतः 
संगीत भ समय के समान रति को लय कहते है । 

लय के प्रकार मोटे तौ९ से लय के तीन प्रकार है-विलम्बित, 
मध्य रौर द्रुत । गाते-वजाते अथवा नाचते समय कोई न कोई 
लय ्रवश्यही रहती दै । जव यह लय धीमी रहती है तो उसे 
विलम्बित, जव साधारण रहती दै तो मध्य रौर जव तेज रहती 
ह तो उसे द्रुत लय कते है । साधारणतया मध्य लय घड़ी के 
एक टिक अथवा सेकन्ड के बरावर मानी जाती दे, विलंबित 
लय इसकी आधी श्रौर द्रुत इसकी दूनी मानी जाती है । इस 
प्रकार हम स्थूल रूप मेँ यह्‌ कट सकते ट किं विलम्बित लय का 
एक मात्रा दो सेकन्ड के, मध्य लय का एक मात्रा एक सेकन्ड 
के तथा द्रूतलय काएक मात्रा आधी सेकन्ड कै बराबर होता 
है । व्यवहार म इसे पालन करने का कोई कटर नियम नहीं है। 
कोई भी गायक शरथवा वादक अपनी आवश्यकतानुसार लय 
को अधिक विलम्वित तथा द्रुत कर सकता दै । 

मात्रा- जिस प्रकार वजन नापने के लिये मन सेर, 

चटक, लम्बाई नापने लिये गज, फिट, इन्वः फार्लाग तथा मील, 
समय नापने क लिये घंटा, मिनट, सेकन्ड श्रादि बनाये गये 
` है, इसी प्रकार संगीत भँ समय नापने वाल्ते माप दंड की एका 
७३ 
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को मात्रा कहते है । दो तालियों के वीच का समय एक मात्रा 
कहलाता है । मात्रा की लम्बाई रौर घोटाई के भाधार पर लय के 
भकार बने । जव मात्रा की लम्बाई अधिक होती है अर्थात 
जब दौ तालियों के बीच की अवधि बड़ी होती है, तो उसे बिल- 
म्बित, साधारण होती है तो मध्य तथा साधारण सेकम होती 
हेतो उसे द्रुत लय क्ते है । 

ताल- विभिन्न मा््रों के विविध समूहं को ताल कहते 
ह । संगीत में केवल मात्रा से काम पूरा नही होता, क्योंकि 
मात्राय केवल समय की गति का बोध करती है । रतः मात्राश्च 
को नापनेके किये ताल बनाये गये । स्वरश्नौर लय संगीत रूपी 
भवन के दो स्तम्भ है| किसी एक की अनुपस्थिति मे यह्‌ भवन 
अधूरा रह्‌ जात। हे । लय से मात्रा श्रौर मात्रा से ताल बने । ताल 
के ्ननेक प्रकार है, जैसे -मापताल, एक ताल, चार ताल, तीन 
ताल आदि । विभिन्न तालो की स्वना गीत ऊ प्रकारं के ्माधार ` 
पर हुई । ख्याल के लिये तीन ताल, एक ताल, भपताल, तिलवाडा 
आदि, ठुमरी के लिये दीपचन्दी तथा जतः घ्रूपद्‌ केलिये चार 
तालः शलताल, नहताल श्रादि तथा धमार ( होरी ) के लिये 
धमार ताल बनाये गये । ताल देने के लिये मुख्यतः तबला ओर 
पखवाज प्रयोग किया जाता है । कभी-कभी हाथसे भी ताल 
देते है । प्रत्येक ताल के कुल निरिचित ठे होते है, जो तवले 
अथवा पखावज पर बजाये जाते है । ठेके ना, धी, दिता, किट 
तकं मादि बोलो से निर्मित होते है । अतः हम ताल की परि 
भाषा इस प्रकार दे सकते है- विविध मात्रा्नों के उस समू 
को ताल कहते है जो ना, धी, ती, क्रिट तक दि वर्णो से 
निर्मित ते दै शौर जो युख्यतः तबला श्रथवा पखावज पर 
बनाये जाते है । 
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विभाग - विधा केलिये प्रव्येक ताल को कुं छोटे- 


्ोटे भागों मे विभाजित कर दिया गया, जिन्द विभाग कहते है । 
प्रसेक ताल के विभाग की संख्या निश्चित होती दै क्योकि किसी 
ताल के बोलों के जितने भाग खभाविक ठंगसते ष्टो सकते, 
उतने ही विभाग माने गये। उदाहरण के लिये भपताल के 
हके को बोलते सभय उसके चार हिस्से स्वतः दिखाई पड़ते दै, 
(१) धीना (रोधीधी ना (इ)तीना (शोधी धीना। इस 
लिये भापताल के चार, रूपक श्रौर तेवरा के तीन-तीन श्नौर 
दादरा-कहरवा कै दौ-दौ विभाग माने गये । प्र्येक विभाग श्रधि- 
कतर दो, तीन, चार अथवा पांच मात्राश्नोंका होता है। विभाग 
का उद श्य यह है कि गायक अथवा वादक को हाथ से ताल देते 
य यह पता चलता रहे कि बह्‌ किसी भी समय किस माचरे 
परहे। 


सम, ताली ओ्रौर खाली-- उत्तर भारतीय संगीत के 
तालो की यद्‌ विशेषता है कि सम, ताली थवा खाली सदैव 
विभाग कै प्रथम मात्रे पर होती दै । किसी भी तालको दौ प्रकार 
से दिखाया जा सकता है, (१) तबला, पखाबज श्रथवा टढोलक 
प्र बज्ञा करके श्रथवा (२) हाथसे विशिष्ट इशारो द्वार । 
` श्रंतिम विधि में मुख्य दो प्रकार की क्रियाय होती दै-ताली बजाना 
तथा हाथ किसी एक च्नोर हिलाकर खाली दिखाना। प्रथम मात्रे 
पर पड़ने वाली ताली को सम कहते है । एक श्रोर गायन, वादन 
तथा नृत्य म सम पर जोर पडता है रौर दूसरी चर इसी स्थान 
सेताल का ठेका प्रारम्भ होतादै। समके भरतिरिक्त न्य 
विभागों कै प्रथम मात्रे पर जहां हाथ के आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न 
करते है, उते ताली श्रथवा भरी कहते है । इसके श्रतिरिक्त बिभाग के 
प्रथम मात्रे पर जष्टं ध्वनि न करके केषल हाथ हिला दिया जाता है, 


( ७६ ) 

उसे खाली कहते है । शधितकर खाली ताल के बीच वाली मान्न 
पर अथवा उसके श्रास-पास होती है । 

ठेका-ताल क प्रत्येक मात्रा मेँ बद्ध तबले के कुलं निर्वित 
बणे-समूहं को ठेका कहते हे । उदाहर्णके लिये धाधी नाधाती 
ना यह दादर ताल का ठेका है । ताल भँ जितनी मात्राय होती है, 
ठेका भी उतने ही मात्राञ्मों का होता है । प्रत्येक ताल का ठेका 
निश्चित होता है । उसील्िये तबले पर किसी ताल का ठेका बजाने 
से उस ताल का बोध होता है । उदाहरणाथं जव धाधी ना धा 
. तीना बजता है तो हम कहते हँ कि दादरा ताल वजायाजारहा 
हेश्रौरजवधीना धीधीनातीनाधीधी ना बजताटैतो हम 
शीघ्र ही पहचान जाते है कि मपताल बजाया जा रहा है । 

रत्ति ताल के प्रथम मात्रा से उसके अंतिम मात्रा 
तकका तेत्र आतरति, आवर्तन थवा आवर्तं कदलाता है। 
जब तबले पर धाधीनाधातीना एक वार बज चुकतादै तो 
हम यह्‌ कहते दै कि दाद्रा ताल की एक आवृत्ति समाप्त हुई शौर 
श्रव दुसरी श्रावृत्ति प्रारम्भ होने बाली है । 

 संगत-इसका शाब्दिक अर्थं है, साथ देना। गायन, 

नादन भ्रथवा नृत्य कौ सुन्दरता बढाने के लिये उसके साथ 
किसी भी वाद्य को बजाना संगत कदलाता है। साधारणतया 
यह्‌ शब्द तबला, पखावज तथा सारंग के लिये प्रयोग किया 
जातादै। . 

तिहाई तले अथवा ` पखाबज के वर्णो च्रथवा खरो 
के उस छोटे समूह को तिहाई कहते दँ जिसे सम प्र लाने क 
लिथे तीन बार वजाया श्रथवा गाया जाता है । 


1 [षिः 
~= 





ततीय अध्याय 


 संगीत-- 

संगीत बह ललित कला टै जिसमें एक व्यक्ति स्वर श्रौर 
` लय के माध्यम अपने भावों को प्रकट करता है । प्रत्येक कला का 
प्राण ह--भाों की ग्रभिन्यक्ति स्र्थात्‌ भावो का प्रकटीकरण । 
जैसे-जैते कला का माध्यम बदला करता टे, कला का नाम भी 
बदलता हे । उदाहरण के लिये जव एक व्यक्ति च्रपने भावोंको रंग, 
त्रश श्रादि द्वारा प्रकट करता है तो चित्र कला, शब्दां द्वारा प्रकट 
करता है तो कविता श्रौर जव स्वर श्रौर लय के द्वस अपने भावों 
को प्रकट करता दै तो संगीत का निर्माण होता हे । 


[॥ 


बोल-चाल की भाषामें संगीत का तात्पर्यं केवल गायन सममा 
जाता टै, किन्तु वास्तव मे संगीत गायन, बादन्‌ तथा चूत्यका 
सम्मलित रूप द । पश्चिमी देशो मे चद संगीत से बिल्कुल 
अलग समा जाता है, रौर फलस्वरूप बह्म के संगीत में केबल 
गायन शरोर बादन सममा जाता दै। 
भारत की संगीत-पद्धति्या -- 

आरत मे संमीत की दो पद्धतियां भरचलित दै-त्ती संगीत 
पद्धति तथा दक्तिणी अथवा कर्नाटक , पद्धति । प्रथम पद्धति 
उत्तरी दिण्टुस्तान तथा वम्बहै प्रान्त मे शमौर द्वितीय पद्धति दरिणी 
हिन्दुस्तान के मद्रास, मैसूर करना आदि प्रान्तो मे प्रचलित दै । 
तेरहवीं शताच्दी तक दोनों पद्धतियां एक दी थी 1 हमारी संगीत 
पद्धति उत्तरी हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति कहलाती हं । 
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संगीत के रूप-स्थूल रूप से संगीत के युख्य दो रूप दै 
(१) क्रियात्मक ओर शाख सम्बन्धी अथवा सेद्धान्तिक । 
सगीत का क्रियाप्मक रूप वद्‌ है जिसे हम नेत्र रौर कान द्वारा 
देखते अथवा सुनते दै । इसमे गीत भौर उसके प्रकार, ालाप 
तान, बोलतान, सरगम, गत, काला, ठेका, कायदा, टुकड़ा भादि 
आवे दै । संगीत का क्रियात्मक रूप दी उसका प्रधान रूपै । 


संगीत के सेद्धान्तिक रूप के दो उविभाग है (१) क्रिया- 
त्मक संगोत पर आधारित शाखज्ैसे-रागों का परिचय, स्वर 
लिपि, तिरोभाव-भार्विभाव, आरोह-मवरोह, पकड़ आदि । (२) 
शुद्ध शाख (2८ 711८0८7) जैसे-संगीत का इतिहास, राग- 
वर्गीकरण श्रौर उसके शकारः भरत का पारणा चतुष्टयी आदि । 
क्रियात्मक शाख का उहेश्य संगीत की क्रिया में सहायता पर्हैचाना 
तथा शद्ध राखि का उदेश्य ज्ञान की वृद्धि करना तथा 
मस्तिष्क की स्वाभाविक मांग पूरा करना है । 
ध्वनि जो च भौ हम सुनते दै, बह ध्वनि है । गायन कौ 
आवाज्‌ भी ध्वनि है, बालक के रोने की श्रावाज भी ध्वनिहै तथा 
दो ईट के टक्कर से'जो श्रावाज्‌ उलन्न होती दै, वह्‌ भी ध्वनि है। 
किन्तु इन ध्वनियों मे अन्तर है । संगीत का सम्बन्ध केवल उस 
ध्वनिसेदहै, जो मधुर है। 
श्षनि की उत्पत्ति --किंसी मी ध्वनि की उत्पत्ति कम्पन 
अथवा आन्दोलन से होती है। तत्‌ वायो जैसे सितार, वेला में 
तार के कम्पन से, अवनद्ध वायो जैसे ढोलक, तबला, पखाबज में 
चमड़े के कम्पन से, सुषिर बाय जसे बांसुरी, शहनाई मेँ हवा के 
कम्पन से ध्वनि उत्पन्न होती हे । इसी भ्रकार गायन में कंठके 
स्वर-तत्रियों के कम्पन श्रथवा आन्दोलन से ध्वनि उत्पन्न 


होती है । 





( ७६ ) 


आन्रोल्लन--तानपुरे अ्रथवा सितार के खिचे हुये तार को 
सक्ष करने श्रथवां छेडने से तार उपर-नीचे जाता दै जिसे श्रान्दो- 
लन श्रथवा कम्पन कहते दै श्रौर फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न 
होती दै । 

जव तक तार पर छेडने क प्रभाव रहता दै, तार श्रान्दोल्ित 

करता है ओर ध्वनि उसन्न होती है । जेसे-जैसे तार पर छेडने का 
परमाव कम होता जाता दै, ध्वनि कम होती जाती है । एक सेकन्ड 
नं तार जिवनी बार आन्दोलित होता दै, उस तार की उतनी ही 
आन्दोललन-संख्या होती है । वैज्ञानिकों ने ्रान्दोलन-संख्या को 
नापने का प्रयनन किया है अर वे इस परिणाम पर प्च दै, कि 
जञसे-जेसे हम सा से उपर बदुते जाते दै, स्वरो कौ आन्दोलन-संख्या 
भी बदृती जाती दै । 

आन्दोलन कं भरकार--आन्दोलन के सुख्य दो प्रकार द 
सकते है,--(१) नियमित रौर अनियमित आन्दोलन तथा (२) 
स्थिर श्रौर अस्थिर ब्रान्दालन । 


` जव किसी ध्वनि के प्रलयेक आन्दोलन की गति अथवा रफ्तार 
समान रहती दै तो उसे नियमित शरोर जब आन्दोलन की गति 
असमान होती है तो उसे अनियमित आन्दोलन कते द । दुसरे 
शब्दों मे जब किसी ध्वनि की आन्दोलन-संख्या प्रत्येक सेकन्ड मँ 
समान दती ३ तो उसे नियमित भौर जव बशलती रती दै तोरसे 
अनियमित आन्दोलन कहते है । 


जव किसी ध्वनि का कम्पन कुं देर तक जारी रहता हैतो 
उसे स्थिर श्रान्दोलन कहते दै रौर जब कम्पन शीघ ही समाप्त 
हो जाताहै तो उसे अस्थिर च्ान्दौलन करते है । उदाहरण के 
लिये व हम तानपुरे के तार को चेडते द तो उसका आन्दोलन 


( ८ ) 


स्थिर होवा दै ओर जव दम किसी दीवाल पर हाथ से आघात 
करते है, तो उसका आन्दोलन अस्थिर होत। है । 


नाद 
नियमित श्र स्थिर आन्दोलन-संख्या बाली मधुर ध्वनि 
नाद कहलाती हे । संगीत में इसी ध्वनि का उपयोग होता है | 
जो ध्वनि अनियमित, अरिथर तथा अमधुर होती है, बह संगीत 
के काम की नहीं होती, अतः उसे हम नाद नहीं कह सकते । 

४ नाद कौ विशेषतायें--नाद की तीन बिशेषताथें अथवा लक्षण 
(१) नाद्‌ का छोटा अ्रथवा बड़ा होना (र) नाद की उचा 
अथवा निचाईं तथा (३) नाद की जाति अथवा गुण । 

(१) नाद्‌ का दलौटा अथवा बड़ा होना--संगीतोपयोगी 
किसी भी ध्वनि को हम धीरे से उसन्न कर सकते है अथवा जोर 
से । धीरे से उतन्न की गई ध्वनि थोडी दूर तकर ओरौर जोर से उत्पन्न 
की गई ध्वनि समधिक दूर तक श्र स्पष्ट सुनाई देती दै । इसका 
कारण यह दै कि प्रथम नाद्‌ ह्लोटा है ओर दूसरा नाद्‌ बड़ा । 
तानपुरे के िचे हुए तार को जव हम धीरे से लेडते हतो तार 
के कम्पन की चोदाई कम होती है ओर नाद्‌ घोटा होता है। 
इसके विपरीत जव हम उसी तार को जोरसे छेत दै तो तारके 
कम्पन अथवा आन्दोलन की चौडाई अधिक होती है ओर नाद 
बड़ा होता दै। छोटे ओर बडेनाद मे खर एक रहता है, 
किन्तु दोनों मे केवल इतना श्रन्तर होता है कि द्लोटा नाद थोडी 
दूर तक ओर्‌ बड़ा नाद श्रधिक दूरी तक स्पष्ट रूप से सनाद पड़ने 

योग्य होता है । ष 

(२) नाद की डंचाई अथवा निचाई-गाते-बजाते समय हम 
यह अदुभव करते है किसासेडचारेरेसेडवाग,ग सेवा 


म,मसेडचाप, रहता दै । इसी प्रकार जैसे-जैसे हम उपर बद्ते 
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जति है, स्नर ऊँचा होता जाता है । इसका कारण यद्‌ हैक्रिनादं 
की डँचाई-निचाई उसके आन्दोलन-संख्या पर आधारित दै । 
से-नैसे नाद उचा दोता जाता है, उसकी श्ान्दोलन-संख्या 
बदृती जाती दै शौर जैसे-जैसे नाद्‌ नीचा होता जाता है, उसकी 
श्रन्दोलन-संख्या चती जाती हे । 

(३) नाद की जाति थवा गुण-वैज्ञानिकं का यहं कथन 
है कि कोई भी नाद च्रकेला उतपन्न नहीं होता । उसके साथ-साथ 
कड अन्य नाद्‌ अवश्य उत्पन्न होते ह । इन सहायक नादो को 
हम अलग-अलग सरलता से सुन पावें ज्रथवा नहीं, लेक्रिन उसन्न 
वश्य होते हे । 

सहायक नादो की संख्या तथा उनकी जोरदारी प्रसेक वाद्य 
यं भिन्न-भिन्न होती ह इसीलिये वेले का स्वर सितार से, सितार का 
सासंगी से, सास्गी का तवला, हारमोनियम, सरोद च्रथवा किसी 
भी वाद्यके सरसे भिन्न दहोतादै। इसीको नाद्‌ की जाति अथवा 
गुण कहते ह । नाद की जातिके ही कारण अगर हमारी आंखें 
वन्द्‌ हों ओर भिन्न-मिन्न वादय त्रलग-अलग वज्ञाये जाय, तो हम 
उन्हे पहचान लेते ह रौर कहते टै क अक स्वर हारमोनियम 
काटे, ्नन्य क्रिसी भी वाद्य का नहीं। इसी प्रकार तले की ध्वनि 
सुनकर हम कहते है कि यह ध्वनि तवले की ट, बेला, सितार 
अथवा टोलक की नहीं । इसका कारण है नाद की जाति श्रथ 
गुण । दैनिक जीबन मेँ दूर से ती हृद आवाज सुनकर टम यहं 
सममः जाते है कि बह्‌ श्रावाज हमारे मित्र कीदै थवा शरोर 
किसी की । इसका कार्ण यह्‌ दै कि लगभग प्रत्येक व्यक्तिकी 
श्रावाज एक दृसरे से भिन्न होती दै । इसी प्रकार प्रत्येक बाय की 
ध्वनि नाद्‌ की जाति के कारण एक दूसरे से भिन्न होती दै । 


` श्रुति - हम पीये बता चुके दै कि नियमित, स्थिर तथा मधुर 


 ( वैर ) 

ध्वनि नाद्‌ कहलाती दै । नाद असंख्य हो सकते है, किन्तु संगौतं 
के विद्वानों ने उनमें से केवल वाईस नाद संगीत ऊ व्यवहार कै 
लिये चुना, क्योकि उन्होने सोचा कि नाद की संल्या उतनी ही 
शनौ चाहिये जितनी कि हभ ठीक-ठीक पहच(न सके, उसके बीच 
का अन्तर बत। सके रौर उन्हें गा-वजा सके । 

श्रत भरति की परिभाषा हम इस प्रकार दे सफते है- 
नाद्‌ जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सके, समक सके तथा किन 
भीदो नादा के बीच अन्तर बता सके, श्रुति कदलाता दै । 

बाइसो श्र.तियों के बीच इतना अन्तर माना कि तेइसवीं 
भरति पहली रति से ठीक दूनी चाई पर रदे । इस प्रकार नाद 
तो संख्य दै, किन्तु श्र.तियां केवल वाइस । दूसरे शब्दो मेँ 
भ्स्येक भरति नाद्‌ है, किन्तु प्तयेक नाद श्रुति नहीं दै-केवल 
बास नाद भरति है इसीक्लिये संगीत मे अधिकतर श्रुति शब्द का 
प्रयोग होता रहा है । 

स्र - वाईस भ्र तिथो मं से सात मुख्य श्रुतिं को शुद्ध स्वर 
कते है । इन स्वरो के नाम है-षड़ज, खभ, गंधार, मण्यम, 
पंचम धेबत ओर निषार्‌। व्यवहार की सरलता क लिये इन्हे 
क्रमशः स, रेग,म,प, ध श्रौर नी कहा गया । 

स्वरो के प्रकार -स्वरोके मुल्य दो प्रकार है - शुद्ध अथवा . 
भ्रङृत ओर विकृत । विष्ेत खर के भी दो प्रकार है- कोमल 
शरोर तीव्र । जव कोई स्वर अपने निश्चित स्थान अर्थात शद्ध से 
नीचे आ जाता है तो उसे कोमल भौर जव श्रपने निरिचित रथान 
से चद्‌ जाता दै तो उसे तीव्र कहते है । उपर हम वता चुके हैः कि 
शद्ध स्वरों को संख्या सात होती है, इसे अतिरिक्तं पांच विहृत 
स्वर भी होते है --चार स्वर कोमल श्रौर एक तीन्र।रे, ग, ध 
ओर नी शद्ध के साथ-साथ कोमल भी होता है शौर म शद्धे 














( तदै ) 


साथ-साथ तीन । इसं प्रकार कुल बारह स्वर होते दै-- ७ शुद्ध, ४ 
कोमल श्रौर एक तीव्र । 


स्वरों को एक नये दृष्टिकोण से भी वांटा गया है- चल स्वर 
तथा ्रवल स्वर । चल स्वर वे कहलाते है जो शुद्ध अथवा प्राकृत के ` 
साथ-साथ कोमल या तीव्र मी होते है, जेसे- रे, गध, नी श्रौर म। 
ये पांचो स्वर शुद्ध मी होते है ओरसाथ दी साथ विकृत भी । उदाहर- 
णार्थ रे शुद्ध तो हीतादीदै, कोमल भी होता दै। इसी प्रकार गध 
श्रौर नी शद्धतो होते दही है, कोमल भी होते दै । इसके विपरीत जौ 
स्वर सदेव शुद्ध होते है, न कोमल श्रौर न तीन्रःवे अचल स्वर 
कहलाते दहै, जैसे- स श्मौरपर।ये दोसर हमेशा शुद्ध होते दै, 
किसी भी दशा मं वित नहीं होते । 
सप्तकृ-सात शुद्ध स्वरों क सथुद्‌।य को सप्तक कते हैँ । ह्म 
` पीले बता चुके किये सातो स्वर बाईसश्रतियों मे से सात मुख्य 
्र.तियों पर इस प्रकार फैले हुये है कि पंचम षड्ज से उद्‌ गुनी 
शरोर दुसरा षड़ज (तार सा) पले सा (मध्य सा) मे दुगनी ऊँचा 
परश्राता द । इन सातो शुद्ध स्वरों के बीच भें पांच अन्य विकृत 
सर भी श्रा जाति ड । मध्य सासे जैसे-जैसे हम उपरकी रोर 
बद्ते दै, स्वरों की ऊंचाई भी बदती जाती है । सा सेञचारे, रे 
सेगगसेम,मसेप,पसेध श्रौरधसेनीचादहै। नीके 
तोदं पुनः सा्ातादै जो पहले स से ठीक दुगनी ऊंचाई षर 
स्थित है । इसीलिये पहला सा पहली भ्रति पर शरोर दुसरा सा २ 
शरुतियों ॐ बाद अथातुं २२ हवीं भरति पर हे । 
सप्तक के मुख्य सीन प्रकार माने गये है- (१) मन्द्र॒ (र) मध्य 
श्नोर (३) तार । होने के लिये तीन से अधिक सप्तक भी हो सकते 
है, किन्तु केवल तीन सप्तक इसलिये माने गये है कि साधारणएतः 
गायन श्रथवा वादन में तीन सप्तक से अधिक स्वरों की श्रावश्य- 


( ॐ ) 
कता नहीं होती । अधिकांश व्यक्तियों का कंठ तीन सप्तक से भौ 


कम होता है । । 
गायन अथवा वादन का अधिकांशभाग जिस सप्तक में होता 


है, उसे मध्य सप्तक कहते है । यह मन्द्र सप्तक का दुगना चा. 
होता हे । इसी प्रकार तार सप्तक मध्य सप्तक का दुगना चा ` 


होता है। प्रत्येक सप्तक मे बारह स्रर-सात शुद्ध अर पांच विकृत 
होते है । किसी भी सप्तक का प्रत्येक स्वर अपने पिद्धले सप्तक के 
उसी खर से दुगना ऊँचा होता है ओर अपने अगले सप्तक के 
उसी स्वर का आधा होता है। उदाहरण के लिये मध्य सप्तक का 
गधार मन्द्र सप्तक केगसे दुगना चा तथा तार सप्तकफेग 
काञ्माधा होता है। । 
थाट-सप्तक के वारह्‌ स्वरो में से सात कमाजुसार मुख्य 

स्वरो के उस समुदाय को थ(ट कहते है, जिससे राग उत्पन्न होते है । 
थाटः को मेल भी कहा जाता है । प्राचीन संस्कृत प्रथो मे मेल शब्द 
ही प्रयोग किया गया है । थाट के निम्न लक्तण माने गये है 

(१) थाट सदैव सम्पूणे होना चाहिये श्र्थात्‌ प्रव्येक थाट में 
श्रधिक से ्रधिकश्रौर कम्‌ सेकम सात स्वर प्रयोग यि जाने 
चाहिये । इसका कारण यह है कि अगर कोद थाट सम्पू नदी 
है तो किस प्रकार उससे सम्पूण रागो की उत्पत्ति मानी जायेगी । 

(२) थाट सम्पूणे होने के साथ-साथ उसके स्वर स्वभाविक कम 
से होने चाहिये । उदाहरण केलिये साकेवाद्‌ रे, रेके बाद ग, 
गकेवाद्म,मकेवांद प,ध अरनी राना दी चाहिये। यहं 
बात दूसरो है कि किसी खर का शुद्ध रूप किसी थाट में न प्रयोग 
किया जाय ्रपितु उसका विक्त रूप प्रयोग क्रिया जाय । उदाहर- 
रथं भेर थाट में कोमल रे शौर कल्याण थाट में तीव्र म प्रयोग 
किया जाता है । 





च 


( ८५ ) 


(शोकिसी भी थाट मेँ ्रारोद-अवरो् दोनोंका होना आवश्यक 
नहीं, क्यो कि प्रत्येक थाट के त्रारोह ओर अवरोह मे कोर श्॑तर 
नही होता । केवल श्रारोह्‌ को देखने से यह ज्ञात दौ जाता हैकि 
यह्‌ कौनसा थाटदै। 

(ोथाट गाया-वज्ञाया नदीं जाता । अतः उसे वादी-संबादीः 
पकड, श्रालाप-तान च्रादि कौ आवश्यकता नहीं । 

(५) थाट का उद श्य केवल राग उस्न करने की त्तमता रखना 
है । अतः उसमें रंजकता का दोना शआ्रवश्यक नहीं है। 

थास की संख्या-उत्तरी हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति में 
केवल १० थाट म।ने गये है । इन थाट से समस्त रग उत्पन्न माने 
गये है । स्व° विष्णु नारायण भातखंडे ने सर्व प्रथम थाट-पद्धति 
कीरचनाकी न्नर था की सख्या १०माना । उनके नाम श्रौर ` 
हूष निम्नलिखित है; 

(१) बिलाबल थाट --इसमे भस्येक स्वर शुद्ध है। 


-(२) कल्याण ” --इसमे केवल म तीन्र ओर अन्य स्षर 
ॐ 
शढट६। 

(३) खमाज ” -नी कोमल रौर अन्य स्वर शुध है । 
(ध) काफी » -ग, नी कोमल 

(५) च्रासाबरी ” --ग, घः नी, कोमल 

(कोमेरी > -रेगाधःनी कोमल 

(७) भैरव » रध. कौमल 

(माना कोमल , म तीव्र तथा श्न्य स्वर 

शुद है। 
(६) पूर्वी  ” -रे,ध कोमल च्रौर म तीव्र 


(१०) तोड़ी > -रेःग, ध कोमल च्मौरम तीव्र 


( 5 ) 
निभ्न वो से रपयुक्तः घाते सरलता से याद्‌ रक्खी जा सकती 


॥ 
भैरव भैरवी शर्‌ असाषरी, यमन बिलावल ओर खमाज । 
पूवी मारवा तोड़ी काफी, मानत गुनि जन ये दस थाट। । 
शुग स्वरो से थाट बिलाबल, कोमल निषाद से थाट खमाज। 
म तीबर से कल्याण मेल भरू ग नी कोमल का थाट ॥ 
भासावरीमे गध नी कोमल,रे थ कोमल भैरव रप | 
रे कोमल श्रू बदृती मध्यम, मारवा राखत थाट अनूप ॥ 
कोमल रे गध श्ररूनी से, सोहत सकल थाट भैरवी । 
नित रे गधम सेतोड़ी, भरूरेधम सेथार पूर्वी ॥ 














राग 


 सरोंकी व्‌ सुन्दर रचना जो कानों को श्रच्छा लगे; उते 
राग कते है । श्राज कल राग-गायन दी प्रचार में है। (संगीत 
रन्नाकरः मे राग की परिभाषा इस प्रकार दी गहै कि खर श्रौर 
बो से विभूषित ध्वनि जो मतुष्य केमन का रंजन करे, राग कद- 
ञाता है । राग मेँ निस्न श्रावश्यकीय बातों का होना श्रावश्यक 


है ॥ १. ४ 
(१) उपर यह्‌ बताया दी गया दै भि थिन जो कानकोऽ 
` अच्छा लगे, राग कलाता दहै । र यह व 
राग से रंजकता का होना च्र्थात कानों सोडा लगन. च्चाव 
श्यक है । । 
(र) राग मेँ कम से कम पांच सौर चैूधिक अधिक सात स्व 
होने चाये । 1.1 
(३) प्रक राग किसी न किसी थाट से उत माना गया है । 
(४) किसी मी राग मेँ षड्ज ञ्र्थात्‌ सा कभी भीलरजित नीं 


शता क्यों कि सा सप्तक का आ्राधार स्वर होता है। 
(४) प्रत्येकरागमेंम श्मौर पमेसे कम से कमएकस्वर श्रवश्य 


रहना चाद्ये । दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं हौ सकते । अगर 
पंचम के साथ शुम भी वर्जित दैतो तीन्र म जनस्य सदना 
चाष्टिये । 

(&) परत्यक राग अं आरोद-्रषरोद् वादी-सम्बादी पकड़; 
समय भादि होना चाहिये । 


> 









(>~) 


( ठ्ठ ) 


(७) राग मेँ किसी स्वर का दोनों रूप एक साथ नहीं चाना 
चाहिये । उदा्रणार्थं कोमल रे ओौर शद्ध रे अथवा कोमल ग 
ओर शुध्द ग दोनों किसी राग मे एक साथ नहीं राना चाहिये | 

थाट सौर राग में तुलना 


(१) सप्तक के खरो से थाट उतयन् होते है भौर भाद 
से राग उसन्न शोते है । 

(२) थाट सदैव सम्पूणं अर्थात्‌ सप्त स्वर युक्त होते है भौर 
राग पांच, छः अथवा सात स्रों बाला होता है । 

(३) थाट गाया नहीं जाता, किन्तु राग गाया जाता दै । 

(४) थाट्‌ में रंजकता का होना श्रावश्यक नहीं है किन्तु राग 
मे आवश्यक है । 

(८) धारमे अरोद-अवरोह्‌ दोनों का होना जरुरी नष है, 
किन्तु राग मँ दोनों का होना आवश्यक दै। 

५ ` (६) थाट वादी-सम्बादी, गायन - समय, पकड़, न्यास के 
स्वर ्रादि की मावश्यकता नहीं, किन्तु राग सें इनका होना 
विल्कुल ावश्यक है | | 

(७) थाटमें सातो स्वर करमाचचसार होने चाहिये किन्तु रागमें 
फेसा होना आवश्यक नहीं है । 

(=) थाटोँ का नामकरण उनसे उस्न माने गये प्रसिद्ध रामों 
के दाधार पर हरा है, किन्तु रागो का नामकरण स्वतन्त्र रूप से 
हा है। । 

पराचीन कालमें रागक दस लक्तण माने जाते ये| जिनके 
नाम थे-प्रह्‌, अंश, न्यास, अपन्यासः, भाडवत्व, श्रोडबत्व, 
नलम, बहुल, मन्द्र ओर तार । इनमें से उल भाज भी 
परिवर्तित रूप मे भयोग किये जाते है । 


= ~ 








( ८६ ) 


वण-स््रो के विभिन्न चाल को बश कते ह । मोटे तौर 

से स्वरो" की चलन चार प्रकार की हो सकती है अथवा दृसरे शब्दों 
वर्ण चार्‌ प्रकार के होते है। 

(१) स्थायी बणे--जव कोड स्वर एक से ्रधिक बार उघारित 

क्रिया जाता है तो उसे स्थायी वसौ कते है; जैसे--रेरेरेरे 


` श्रथवामममम। 


(२) श्रारोदी बणे--स्वरो के चदृते हुये क्रम को भोदी 
बणे कहते दै, जेसे-सरेगम। 

(३) श्रबरो्ी बणे--स्वरो' के उतरते हुये क्रम॒को श्रषरोक्षी 
वणं कदते ट जैसे-नीधपमगरेसा। 

(४) संचारी बण--उपयुं क्त तीनो बर्णो के मिश्रित रूप को 
संचारी वर्ण कहते टै । इसमें कभी कोर सर ऊपर को दता तो 
कभी नीचे को, अथवा कभी कोद स्वर बार-बार दोहराया जाता है। 
दूसरे शब्दो में संचारी वणं में कभी ्रारोही, कभी श्रबरोष्टी भ्रौर 
कभी स्थायी वणं दृष्टिगोचर होती है । 

अ्लंकार- किसी विशिष्ट नियमानुसार स्रोः की चाल को 
अलंकार कहते है । श्रलंकार मे कई खलाय होती है जो श्रापसमें 
जुड़ी होती है । श्रलंकार की सप्री शंखला्ों मे केवल एक नियम 
होता हे । प्रयेकं श्रलंकार मध्यसासेतारसा तक श्रारोष्टी बर्ण 
श्रौरतारसोसे मभ्यसा तक यवरोही बर्ण की ष्टि करतादहै। 
प्रत्येक अलंकार का त्रवरोह उसके श्रारोह का उल्टा होता दै। 
उदाहर्णाथे-- 

(१) ्रारोद-सारेग, रेगम, गमप, मप, पथनी 
्रौरधनीसां। 

अवरोह-सांनीध,नीधप, धपम, पमग, मगरे 
श्मौरगरेसा॥ 


( ५० ) 
(२) भारोह-सारेगरे, रेगम ग गमपम, मपधप्‌, 
- पधनीधश्नौरधनीसांनी। 
छवरो-सांनीधनी, नीध पध,धपम प, पमग 
म,मगरेग,गरेसारेरेसानिसा॥ 

स प्रकार भ्रनेक अलंकारो की रचना दो सक्ती है । अलंकार 
को पलटा भी कदते है। वाय के विदयार्थियो" को निलय अलंकासे' 
का ्भ्वास करना चाहिये । इससे विदार्थियो' के रचनात्मक 
तति को प्रोत्साहन मिलता दै श्रौर श्ररुलियां श्रपने वाद्य पर 
बिभिन्न प्रकार से घूमने योग्य बन जाती हैँ । गायन भँ भी इसका 
कृ कम महस नहीं है । कुछ मुसलमान गायकं का यह्‌ विषा 
है कि प्रारम्भि वियार्थियोः कों धलंकारो का अभ्यास खूब 
करना चये, किन्तु इल गायक इसका विरोध करते है । उनका 
कहना है कि घलंकरारो' का बहुत ्यिक्र श्रभ्यास करनेसे गुण 
के साथ-साथ कंठ में देते दोष भी धा जाते है, जो जीवन पयैग्त 
षने रहते दै, भौर लाल हटाने पर नदीं ठते । 


जाति ससे राग मेँ प्रयोग क्रिये जाने बाज्ञे स्वरोः को संख्या 
काबोधहोताटै। पीमे्म वता चुके कि किसी भी रागमें 
क्मसे कम्‌ पांच ओर श्रधिकसे ्रधिक सात स्वर प्रयोग किये 
जा सक्ते दै । यतः संख्या की दृष्टि से राग के युस्य तीन प्रकार 
हो सकते है, (१) पांच स्वर वाले राग (र्‌) छः स्वर बाले रागः 
अर (३) सात स्र बाते राग। पाच सर वाले रागो'कीजाति 
भोय, छः स्वर वाले रागो की जाति षाडव चर सात स्वर बाज 
रागो कौ जाति सम्पू कदलाती है | 
राग मं हने बाली भावश्यक बातों के अंतर्गत हम पीठे यह्‌ 
हल चुके दै कि राग मे थारोह्‌ ~ अवरोह दोनों का होना भअवश- 
यक टै । भविकाा रागो मे यह देखा लावा है करि आरो श्रौर 








( ६१) 
श्वे में क्लगमे षालते स्वरो की संख्या समान नदी ती । गद 
श्रो मै पांच स्वर प्रयोग किये जाति ह सो अवरोह मेँ ६ अथवा. 
७ खर श्रवा श्रारोदह्‌ मे ६ स्वर ्रयोग.क्यि जाते दै वो अवरो 
मँ ५ भरथना ७ स्र । इस प्रकर राग की केवल तीन दी जलातियां 
नष्टौ बर्ि ३०८३६ दो सवती है, जो दस प्रकार है । 
(१) मोडब-अओोडव--अारोऽ-्रवरोदह्‌ दोनों मँ ५-५ सर । 
(र) चोडव-पाडव--त्रायोह मेँ ५ ॐौर अवरोह मेँ ६ स्वर । 
(३) ओोडव-सम्ूणौ -श्रायेह मेँ ५ भौर अवरोह मँ ७ स्वर । 
(४) षाडव पाडब ~ यारोद्‌-अवरोह्‌ दोनो मेँ ६-६ खर । 
(५) षाठ्व-श्रौडव ~ श्रारोदह्‌ मे ६ चौर श्रवरोह्‌ मै ५ स्वर । 
(६) पाडव-सम्पूण -- आरद्‌ मे ६ चौर भवो मे ७ स्वर । 
(७) सम्पूरौ-सम्पूरं-्रारोद्‌-घवरेह्‌ दोन से ७-७ स्वर । 
(८) सम्पूर्म-पाडव--भ्ारोद मे ७ अर वरोद में ६ स्वर । 
(९) सम्पूर्ण-अओोडव~-मारोह मै ७ स्रौर वरोद मे ५ खर | 
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वादी, सम्बादी, ्रुवादी अर विदादी-पग श्न सब 
से मदस्पूणौ स्वर बादी कदटलाता है 1 इसीलिये वादी कौ राग रूपौ 
राञ्य का यजा कहा गयादै। राग मेँ ङी खर की महत्ता हो 
त्द्‌ से दिखाई जा सकती दै,--अन्य स्रो क तुलना म उस स्वर 
का प्रयोग च्रधिक बार करना तथा उस स्वर पर्‌ श्रधिक समय तक 
रुकना । हम केवल्ञ इसी बात से सम॒ सकते हैँ किंरागमें वादी 
स्वर का क्रितना अधिकं महत है कि भूपाली श्नौर देशकार्‌ इनदो 
रामों से समान सर-सारेगपध सां श्रयोग क्रिये जाते है, कितु 
दोनों भँ केवल वादी-सम्बादी खर का धंतर दै, छौर केवल इसी 
अतर से दोनों राग एक दुसरे से विल्कुल अलग हो जाते है| बादी 
कोशा अथवा जीव सर भी कहते दै । 


( २ ) 


सम्बादी--राग में जिस स्वर की महत्ता नौर प्रयोग वादी 
स्मर की तुलना मे कम श्रौर राग मे लगने बाले अन्य स्वरोंकी 
चलना मे भधिक होता है, उसे सम्बादी स्वर कहते है । इसे वादी 
रुपी राजा का मन्त्री कहा गया दै, क्योकि यद वादी खर काः 
सहायक होता है मौर बादी स्वर से रद्द सम्बन्ध स्थापित किये 
रहता है । बादी श्रौर॒सम्बादी सरं मे षड़ज-मध्यम (सा-म) 
अथवा षडज-पचम (सा-प) का सम्बन्ध रहता है । इसका ताद्य 
बह है किं श्रगर बादी सवर कोसा मान लिया जाय तौ 
सम्बादी स्वर उसका मध्यम श्रथवा पंचम होगा । उदाहरण के लिये 
कल्याण श्रथवा खमाज राग को देखिये । दोनों मे ग वादी श्रौर 
नी सम्बादी है । अगरहमग को सा मान ले तो इससरसे 
पांचा स्वर नी होगा । दूसरे शब्दौ मे नी खर ग रूपी षड्ज क] 
पंवम होगा । इसी प्रकार भूषालीमे ग वादी श्नौर ध सम्बादी 
है। इसमे भी अगर वादी स्वरगकोसा मानले तो सम्बादी 
स्बर म होगा, क्योकि धगका चौथा खर है। इस प्रकार यह्‌ 
स्पष्ट दै कि वादी भौर सम्बादी स्वरो मे चार अथवा पांच स्वरों 
की दरी रहतीदहै। चार स्वरो की दृरी परस-म ओर पांच 
सरो की दूरी पर सा-पका भाव होता है। 


शरदुबादी--वादी अर सम्बादी के अतिरिक्त राग में लगने 
बलि अन्य स्वरो को अजुवादी ऋते दै । उदाहस्ण के लिये भूपाली 
राग को लीज्यि । इसमे ग वादी भौर घ सम्बादी है । अतःगध 
के श्रतिरिक्त जितने भौ ख्रर इस राग मे प्रयोग कयि जातेहै,वे 
त्रयुवादी कहलवे गे । इसे राग रूपी राञ्य का कर्मचारी श्रथवा 
सेवक कहा गया है । 


निषादी --जिस खर क प्रयोग से राग-हानि होती है, उसे 
विनादी सवर कहते है । इले राग-ल्पी राञ्य कां ५ ५५. 








(न, 


है, क्योकि राग कौ सदैव इससे बच कर रहना पडता है अन्यथा 
राग का स्वप निगड़ने का भय रहता दै । किन्तु कभी-कभी राग 
की सुद्दरता बढाने के लिये विवादी स्वर का ज्षणिक प्रयोग करल्िया 
ज्ञाता दै । ठेसा करते समय बडे सावधानी की आवश्यकता होती 
हे । किन्तु यह्‌ ग्रावश्यक नहीं है करि विवादी स्वर का प्रयोग किया 
ही जाय । इसका प्रयोग उसी हालत में करना चाष्टिये जब कि 
राग की स्जकतासेंवृद्धिद्यो श्रौर दरे इसका प्रयोग कणिक 
होना चाहिये अन्यथा शग का श्वरूप विगड़ने की शंका रहती 
ह । बिहाग राग मेँ तीत्रमध्यम का प्रयोग विवादी स्वर की तरह्‌ 
से होता है । किन्तु प्रचारमें तीव्र का प्रयोग इतना अधिक बद 
गया हे किं इसने लगभग अनुवादी स्वर का स्थान ले लिया है । 
हमीर, केदार, ओर छायानट में कोमल नी का प्रयोग विवादी स्मर 
के नाते होता दै । इसी प्रकार भेरवीमे भी शद्ध रे,ध श्रौर नी 
तथा तत्रम का प्रयोग विवादी स्वरकरी तरह होता है। 


----- 


पकड बह ह्वोटा से ब्रोटा स्वर-सभ्ुदाय जिससे विशिष्ट 
राग का बोध दो उस राग का पकड कहलाता है । प्रत्येक रागका 
पकड अलग-अलग होता हे । राग को गाते अभवा बजाते समय 
उसका पकड बार-बार प्रयोग किया जाता हे । सप्तक के वारह 
स्वरों के विविध प्रयोग से प्रत्येक राग का पकड एक दुसरे से 
श्रलग हो जाता दै । | 


व्य जिन खरो का प्रयोग किसी राग में कभी नही होता 
बे बर स्मर कहलाते दै । उदाहरणा आसावरी के आरोह में ग 
प्रयोग नदीं किया जाता । इसीलिये हम यह कहते है कि आसावरी 
ॐ श्वाय मँ ग बल्यै ै। मूपालीमे म ओर नी आरोह ओौर 


( ५४ ) 
अवरोह रोना मरं कमो धरयो नहं किया जात। 1 इसीक्ियै यहं 


कटा जाता दै कि भूपाली मेम ओौरनी स्वर पर्ज्य अथवा 


चजित है । 


वण्ये श्रौर विवादी स्वर में संतर यह है छि वर्ज्यं स्वर का 
प्रयोग राग मेँ कभी नहीं होता किन्तु विवादी खर का प्रयोग राग 
की रंजकता बढ़ाने के लिये कभी-कभी कर लिया जाता ै। 


अलाप-तान `रागके स्वरों को विलम्बित लयं विस्तार 


करने को मालाप कहते है । लाप भं अवश्यकतानुसार कण, 

» खटका, सुर्की, गमकश्चादि का प्रयोग होता है। गायन 
अलाप्रदो भरकारसे श्रिया जाता है। अकार में तथा नोम, तोम 
तनदेरो आदि शन्दोकी सहायतासे । प्रथम को आकार काश्राज्लाप 
श्रौर द्वितीय को नोम-तोम का आलाप कहते दै । आलापका 
प्रयाग मुख्यतः दो स्थान प्र होत। दै, (\) गव अथवा गव के पूर्य 
कथा (र) गोत अथवा गत के बीच मं । गते मथवा गत के पूर्मं 
के भरालापके चार माग होवे है, स्थाई, अन्तरा, संचारी भौर 
भोग । भालापके इन चारो भागोके वाद्‌ दी गीव अथवा 
गत मास्म किया जाता है योर इसी समय से तवले अथवा 
पर्वावज का प्रयोग प्रारम्भ होवा है । गाने यथवा गत के षीच 
कालाप जकारमें तथा छोटा होवा है चौर करमशः करं 
भागों मेँ विभाजित कर दिया जाता है । प्व्येक अलाप के वाद्‌ 
गायक गीत को अथवा वादक गते कौ पकड्कर तबले से मिल 
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जाता दै । ड गायक गीत के पूं बहत थोड़ा अलाप कसते है। 
उनका कहना है क अगर गीत के पूर्वं विस्तार मे आलाप कर 
लिया जाय तो मीत के वीच भं उसको पुनराघ्रत्ति होगी । अतः 
उनके विचारानुसार गीत के भरारस्भ में केवल उतना ही आलाप 


करना चाष्िये जितना कि राग को स्पष्ट करने भें पर्याप हो । 





| 





( ६ ) 


शगकेस््ररँकोद्रत गति भें विस्तार करने को ठान कते 
है| तान ओर आलाप में केवल गति का अंतर होता है, अन्यधा 
दोनो लगभग एकसेदह। तान के कई प्रकार है--अलंकारिक 
तान, सपाट तान, छूट की तान इत्यादि । 
बोल-त्रालाप ओर बोल-तान-ये दोनों कियाय गायन की 
है क्योकि गायन मँ शब्दों का रयोग होता है । जव गीत के शर्ब्दो 
को लेकर आलाप करते हतो बोल यालाप थौर जव तान के बीच 
मे गीत कै शब्द प्रयोग कसते हतो उसे वोल वान कहते है । 
साधारणतया बोल ्रालाप के मुख्य दो प्रकार दँ , (१) लय वच 


` श्रौर (२) लय रदित । 


बरहलाबा--श्रालापके ढंग परली गह तान अथवा बोल 


तान को बहलावा कहते हैँ । बहलावे की गति न तो सालापके 
समान विलस्वित रौर न तान के समान द्र त होती है बल्कि दोर्नो 
के बीच होती है । 
ग्रह, त्रंश॒ ओर न्यास-साधवुनिक काल के समान प्राचीन 
काल के गायकं श्रथवा वादको को इतनी अधिक स्तंत्रता नरी 
थी । उन्हे शाख-नियमों का भनुसरण कठोरता के साथ पग-पग पर 
करना पडता था । राग के निश्चित स्वर से गायन प्रारम्म करना 
पड़ता था अर निश्चित खवर पर समाप्त करना पड़ता 


< ॥ ् । 
राग का वह स्वर जिससे उन्हें गायन प्रारम्भ करना पड़ता था 


उसे प्रह स्वर कहते थे रौर जिस स्वर पर गायन समाप्त करना 
पड़ता था, उसे न्यास स्वर कहते थे । इनके तरिक्त जिसस्वर का 
प्रयोग राग मे सव से अधिक होता था उसे श्रंश स्वर कहते थे । 
आधुनिक काल में ब्रह चौर न्यास का प्रचलन तो नही है, किन्तु 
रंश स्वर का प्रचार वादी स्वर के नाम से अवश्य द 


( ६& ) 

वक्र स्वर्‌- वक्र के शाब्िकि श्रथः है, टेदा | गाते अथां 
बजाते समय जिस स्वर काप्रयोग सीधा न होकर टेढाः होता है, उसे 
चक्र स्वर कहते है । सपाट स्वर-समुदायामे स्वरों का चदाव अथवा 
उतार सीधा होता है, जैसे -सारे गमपञ्रथवापमगरेसा। 
किन्तु जब हम किसी स्ररसे श्राय न जाकर पीये लोट श्राति है 
उनः आगे बद्ने के लिये उस स्वर को छोड देतेहैतो जिस 
स्वरसे हम लोटते हैँ उसे वक्र स्वर कहते है । उदाहरण ॐ लिये रे 
शमगपस्वर-समुदायमें म वक्र स्वर है, क्योकि इसमें म॒ तक 
नाकर क्ष्म ग पर लौट माते है श्नोर आगे बदृते समय म को द्योड्‌ 
देते है । इसी प्रकारसा रे साग मे रिषभिगपनीधसांनीमें 
वङ्रापधपसांमेंधैवत,गमगपरमे मध्यम न्रौरसारेग 

रेमप, मँ गंधार स्वर वक्र | 


मंड ओर कृण स्वर्‌ किन्हींदो स्वशे। को इस प्रकार 
बोलना अथवा बजाना किं उन स्वरों के बीच में कोर रिक्त स्थान 
न रहे, मंड कहलाता है । दूसरे शब्दों में ५) 5 ध्वनि मेँ एक स्वर 
से दूसरे स्वर तक जाने को मौड कहते है । मींड लेते समय बीच 
# स्वरों का स्पशं इस प्रकार होता है कवे अलग-अलग नहीं 
खनाईं प्ते । उदाहरणार्थं सा से म तक मींड लेते समय बीच के 
स्वरों का पशं अवश्य होता दै, किन्तु वे अलग-अलग खना 
नही पडते । किन्दी दो स्वरो के बीच मीड दिखाने के लिये उन स्वरो के 
उपर उलटा अ्रधे चंद्राकार बनाते है जेसे-सामे। 


किसी खर को गाते भअरथवा बजाते समय जब उसके पीये 
अथचा आगे के स्वर को स्पशं करते।है, तो स्पशं किये गये स्वर 
को कण स्वर कते है । कण क अर्थ है, तिनका अथवा जरा । 
अतः स्पश किये गये स्वर कीमाताका अनुमान कण नाम से 
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ही लगाया जा सकता दै । कण स्र को स्पशं खरः भी कते 
ग॒ ग 
ह । कण इस प्रकार लिखते टै-म॒रे। 
खटका आर शुकं इन दो शब्दों के विषयों में विद्वानों 

मँ मतभेद दै । अधिकांश विद्रानों द्वारा मान्य इनकी परिभाषा इस 
प्रकार है; -चार अथवा चारसे अधिक स्वरँकी एक वृत्ति 
। (गोलाई ) बनाते हये द्रत प्रयोग को खटका कहते है, जेसे 
रेसानिसा, सारेनिसा अथवा निसारेसा । जिस स्वर पर 
५-----+----~ 4 -~---- ~ ~ 
खटका देना होता है उसे कष्टक से वंद कर दैते है, 
जेसे-- (सा ) अथवा ( प ) । इसमें कोष्ठक-बन्द्‌ स्वर से अथवा 
उसक्रे आगे या ब्रष्धेके स्वरसेद्रत गतिम गोलाई बनाते ठै 
तरर उसी स्वर पर समाप्त कसते है जिस स्वर पर खटका दिया 
गया होता 

 खटके ओर सुर्की मेँ केवल स्वरों की संख्या का अ्र॑तर होता 
हे | युकीमें द्रत गति में तीन स्वरों की एकश्रधे वृत्ति बनाते दहै, 
जेसे-रेनिसा, श्रथवा धमप । वास्तव में मुकी एक प्रकार का 


५--,---- 
कण दै । इसको लिखने के लिये मूल स्वर के बाई ओर उपर दौ 
ड र धम 
स्वरांकाकण दिया जता है, जैसे-- प। 
गमक गम्भीरता पूरक स्वरो के उच्चारण को गमक कहते 
है ॥ गायन मे गमक निकालने के लिये हदय पर जोर पड़ता है ॥ 
प्राचीन काल में स्वरों के एक विशेष प्रकार के कम्पन को जो सुनने 
` मे अच्छा लगे गमक कहते थे । उस समय गमक क १५ प्रकार 
माने जाते ओ, जैसे - कम्पित, श्रान्दोलित, स्फुरित, बली, लीन 
इप्यादि । आधुनिक समय मँ न तो गमक का प्राचीन अथं चौर 
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न गमक के प्राचीन प्रकाशे का नाम प्रयोग किया जाता है । बल्कि 
गमक के १५ प्रकारें मे से अधिकांश खटका, युर्का, मौड, जमजमा 
आदि नामोंकेरूपमें चाज मभौ प्रयोग किये जाते ह । 


जनक थाट श्रौर जन्य राग-जनक शब्द्‌ का अथः दै 
“पिताः । अतः थाट जिनसे राग उत्पन्न हं जनक थाट कहलाते हें । 
पीठे हम देख चुके टैः कि दसं थाट मे से प्रवेक से राग उत्पन्न 
हते है इसीलिये भ्रलयेक.थाट को (जनक थाटः कहा जा सकता है। 
इसी प्रकार जन्य राग वे हैँ जो थाट से उत्पन्न हों । चू प्रत्येक राग 
किसी न किसी थाट से उन्न माना गया है इसलिये इर एक 
राग को जन्य राग कहा जा सकता ह । जन्य क तारय है जो 
पैदा हौ । वास्तव मेँ प्रत्येक थाट जनक थाट ओर प्रत्येक राग 
जन्य राग है। 

श्राश्रय राग-उत्तरी हिन्दुस्तानी संगीत मे राग-गायन 
बहुत दिनों से प्रचलित रहा है । समस्त रागो को कृल॒वर्गो से 
विभाजित करने की प्रथा भी प्राचीन है । छदं वर्षः पूर्वं जिस 
समय राग-रागिनी पद्धति गलत सिद्ध कर दी गई उस समय 
स्न विष्णु नारायण भातखंडे ने ` थाट-पद्धति निकाली । उन्होने 
दस थाट बनाये श्रौर सारे रागां को उन दस थाटों मे विभाजित 
किया । अब उनके सम्मुख न थाट के नामकरण की समस्या 
उपस्थिति हई । उन्दने प्रस्येक थाट से उतपन्न सब से श्रधिक 
प्रसिद्ध राग को चुना ओर उसी नामसे उस थाट को पुकारना 
श किया । उदाहर्णाथे सारे गमपधनीः थाट से उतपत् 
माना गया प्रसिद्ध राग विलाबल है, इसलिये उन्होने इस थाट 
को बिलाबल की संज्ञा दी । इसी प्रकार उन्होने दसो थाट कै नाम 


रक्खे । रतः वे राग जिनके आधार प्र उनके थाट का नाम- | 


कर्ण हा, ्ाश्रय-राग कहलाते है ! चूकि दस थाट दै, इस 
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लिये दस आश्रय राग भी है । बिलाबल, खमाज, कल्याण, भैरव, 
भेरवी ्रादि थाटतोदैदी नौर साथ दही साथ रागी । किन्तु 
यह्‌ ध्यान रहे किं बिलावल थाट, बिलाबल राग से अथवा खमाज 
थाट खमाज राग से भिन्न रहै, क्योकि थाट ओर राग में 
तालिक श्रंतर है । 

पुबो'ग श्रौर उत्तरंग-सधकको ो बरावर आगो 
विभाजित करने ॐ किये उसमे तार सः जइ दिया च्रौरसारेग 
मवतथा पधनीसां दो भागोंमें सप्रकको बांट दिया। प्रथम 
भाग-सारेग मकोपूर्वोग रौर दृसरेभागप धनीसां कौ 
उत्तरांग कहा । कुछ विरोष कठिनाश्यां के कारण जिस पर टम 
श्रा विचार करेगे सप्रक कापूर्वागसासेप तक शौर उच्चरांग 
मसे तारसां तक बदा दिया गया। जिस प्रकार सप्तरककेदो 
हस्ते किये गये, उसी प्रकार २४ घंटे के पूरेदिनकोभी दो 
बराबर भागों मे वांटा गया । प्रथम भाग वारं बजे दिन के नाद्‌ 
से बारह बजे रात्रि तक ओओौर दूसरा भाग बारह बजे रा्रिकेबाद से 
बारह बजे दिन तक रक्खा गया । इनमे से प्रथम भाग को 
पर्वा ग शरोर दूसरे भाग को उन्तरंग कहा गया । 

पूवं राग ओर उत्तर राग-जो राग दिन के पहले 
भाग ( पूर्वा ग ) अर्थात्‌ १२ बजे दिन के बाद से १२ बजे रात्रि 
तक कौ ्रवधि में गाये जतेदै, वे पूर्वे राग कहलाते ई । 
इसी प्रकार जो राग दिन के दूसरे दिस्से ( उ्चरंग ) अथात्‌ 
बारह बजे रात्रि के बाद से बारह बजे दिन तक के बीच में गाये 
जाते है, बे उत्तर राग कहलाते ह । 

बादी स्वर काराग कं सपय से सम्बन्ध हिन्दु 
स्तानी संगीत का यह एक नियम है कि जिन रागो में वादी स्वर 
सप्रक के पूर्वाग श्र्थात्‌सारेग्मपमेसे कोड स्वर दोता हे, 
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बे दिनके पू अंग-श्र बजे दिनके वाद्‌ से १२ वज्ञे राति 
तक के बीच के समय म गाये जाते है । इसके विपरीत जिन रागों 
मं बादी स्वर सप्तक के उत्तरंग-प ध नी सां भें से कोई स्र होता 
दे, बे दिन के उत्तरांग-१२ बजे रात्रि के वाद से वारह बजे दिन 
तक के किसी समय गाये जाते है । उदाहरणार्थं भैरव में ध 
बादी हे । धैवत बीच सप्तक के उत्तर श्रंग-पथनी सांमेंश्रातां 
दै, इसलिये इसका गायन-समय दिन के उत्तर श्रंग में है । इसी 
प्रकार कल्याणमें ग वादीदहै। इसस्वर का समावेश सप्तक के 
प्रथम भाग, पूवा ग में होता दै, इसक्तिये कल्याण राग का गायन- 
समय दिन के प्रथम दहिस्तेमेदहे। 


सप्तक का पूरवाग ओओर उचरांग कातर 
बरहायं जाने के कारण बादी - सम्बादी के विषय मे यह्‌ 
नियम है कि सप्तक के दोनों हिस्सों मे से क्रमशः एक स्वर वादी 
शरोर दूसरा खर सम्बादी होता ह । गर सप्तक क पहले हिस्से में 
से वादी स्वर्‌ लिया गया तो सम्बादी अवश्य ही सप्तक के दूसरे 
हिस्से मं से दोगा । इसी प्रकार ्रगर वादी स्वर सप्तक के दुसरे 
हिस्से उत्तगंग में से कोई स्वर है तो सम्बादी श्रवश्य ही पूर्वाग 
मसे कोई एक खर होगा । पीव दम यह भी बता चुके है कि 
बादी ओर सम्बादी में सदेव चार अथवा पाच स्वरों का अंतर 
होता दै । । 
भीमपलासी रागमेम बादी ओर सा सम्बादीहै। अगर 
सप्रक क पूरवाग का क्तेत्र केवल सासे मतक मानाजातादै,तो 
वादी शौर सम्बादी दोनों सप्तक के केवल एक हिस्से मे भ्रा 
जावेगा, जो. उपयु क्त नियम के प्रतिकूल है । इसी प्रकार बसंत में 
तार सा वादी चनौर पंचम सम्बादी है । श्रगर उत्तरांगका केत 
केल्लपसेतार सात माना जाता हैतो बसत राग का बादी 


4 
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श्रौर सम्वादी दोनों सप्तक के उत्तरांग मे श्रा जावेगा | ठीक इसी 
प्रकार की समस्या भेरवी राग में मी उपस्थित होती है जिस्मेमसा 
बादी-सम्बादी दै । इस कठिनाई को दूर करते के लिये पर्बाग 
श्रौर उत्तरांग दोनों काक्तेत्र वदा दिया गया । पूर्बागससेपतक 
श्रौर उत्तरंगमसे तारसा तफमानागया | म श्रौरपदोनों भागों 
मे समान रक्खा गया । च्रगर किसी रागमें साप वादी-सम्बादी 
है तो पंचम उन्तरांग मे चला आवेगा, भ्योकि यह्‌ स्पष्ट दै कि 
मध्य सप्रक कासा पवाग सेंट । दसी प्रकार श्रगर किसी राग 
मेपश्रौरतार सा बादी-सम्बादी दतो यहां पर पंचम सप्रकके 
पर्वाग मे श्रा जावेगा, क्योकि तार सा सप्तक के उत्तरांग 


मेदै। 





गीत ओर उसके अवयव 


स्वर ओर लय बद्ध शब्रों को गीत कते है । शब्द सार्थक 
शौर निरथक दोनों हदो सकते हैँ । तराने क नोम, तनन दरे 
ना, यली यला आदिं शब्द निरथ॑क होते है । धरपद, दुमरी 
4 गीत के शब्द तथा अधिकांश ख्याल के शब्द्‌ सार्थक 
होते है । 


रत्येकं गीत को ङु ॒दिस्सों मेँ बांट दिया जाता टै, जिन्हे 
अवयव कहते ह । आधुनिक गीतों के केवल दौ अवयव होते है 
स्थायी ओर अंतरा । घ्र पदों के अधिकतर चार अवयव (१) स्थाई 
(२) रतरा (३) संचारी श्रौर (४) आभोग होते है । ्धिकांश 
भ्रपद का प्रथम भाग अर्थात्‌ स्थाई श्रावश्यकतानुसार मन्द्र 
सप्रक मे तथा मध्य सप्तकमेंसासेषप अथवा ध तक रहता है। 
दृ स्रा भाग भंतरा, सप्तक के उच्चरांग ओौर तार सप्तक में र्ता 
है संचारी में प्रथम दो अर्थात्‌ स्थाई यौर अंतरा की विशेष 
ताश्रों का मेल रहता दै अथवा यों किये कि संचारी भाग क्रो 
मन्द्र मध्य तथा तार तीन सप्तकं में घूमने की स्वतंत्रता रहती 
हे । धरपद का श्र॑तिम भ।ग-- आभोग, अंतरा के समान सप्तकं 
के उत्तरांग ओर तार सप्तक मे विचरण करता है । सभी प्राचीन 
भरं म इस नियम का कठोर पालन नहीं हुआ है । ऊच ध्र पद 
इसके अपथाद स्वल्प भी है । इतना तो अवश्य है कि लगमग 
सभी धरपद का युकाव उपयुक्त नियम की श्र श्रवश्य हे ।: 

स्याल, तराना, दुमरी, लक्ञए गीत मेँ जो गीत कै श्राधुनिक 
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प्रकार है, केवल दो अवयव सथाई श्रौर श्र॑तश होते दै । गीत का 
स्थाई भाग मन्द्र श्रौर मध्य सप्तक के तथा श्रंतश मभ्य सप्तक के 
उत्तरांग तथा तार सप्तक के स्वरो में रहता हे । 

गीत के प्रकार--आ्ाधुनिक कालम गीत के कई प्रकर 
प्रचलिव दै, जसे पद, धमार, स्याल, टुमरी, टप्पा, तराना, 
चतुरंग, लक्तण गीत, भजन, गीत, गजल, कव्वाली, दादरा, सरगम 
श्रथवा स्बरमालिका आदि । नीचे इनका संचिप्त विवरण दिया 
जा रदा है- । 

भरुपद्‌--अभी तक्‌ यद निश्चित नहीं हो पायाद किध्रु.पद 
का च्राविष्कार कब ओर किसने किया । इस सम्बन्ध मेँ विद्रानों 
के करई मत है । छ विद्वानों का विचार दहै कि प्रपद्‌ की रचना 
तेरहवीं शताब्दी मे हई तथा छुं के मतानुसार पन्द्रह शताब्दी 
म ग्बाल्लियर क राजा मानसिह तोमर ने इसकी र्चना की । जो 
कु भी हो, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता दै कि 
राजा मानसिह्‌ तोमर ने ध्रूपदके प्रचार मे बहुत दाथ वटाया। 
श्रकबर के समय में तानसेन रौर उनके गुर स्वामी हरिदास 
डागुर, नायक वैन चौर गोपाल सादि प्रख्यात गाचक तरद्‌ ही 
गति थे। 

भ्रु पद गम्भीरं प्रकृति का गीत ह| इसे गाने मे कंठ च्रौर 

केफडे पर॒ वल पड़ता दँ । इसीलिये इसे मर्दना मीत कदते ॥ 
दखका प्रचलन मध्यकाल मे अधिक था श्रौर आज जन-रूचि में 
परिितैन होने के कारण इसका स्थान ख्याल नेते लिया दे। 


` अधिकांश प्रुपद ॐ चार भाग हेते है, स्थाई, अंतरा, संचारी 


शौर ` अरभोग। इसके शब्द अधिकतर त्रजभाषा कँ होते दे। 
इसमें वीर, शान्त ओर शङ्गार रस की प्रधानता होती दहे। यह 
चारताल, ब्रह्म ताल, सृल ताल, तीवरा, मत्त ताल, शिखर तालं 
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आदि तालो भे गाया जाता दै, जो पखावज के ताल है| 
इसीलिये ध्रुपद्‌ की संगत पखावज से होती दै। ध्रुपद में 
सब प्रथम नोम-तोम का सवि स्तार श्रलाप करते है। 
अलापके भी चार श्रंग होतेदहै। आलाप की गति पने 
तीसरे भ्रंग से धीरे-धीरे बदती जाती है शौर इसी स्थान से गमक 
का प्रयोग प्रारम्भ होताहै। न्रुपद्‌ में खटके अथवा तान कै 
समान चपल स्वर्‌-समूह्‌ नहीं रिखाये जाते वल्कि मींड शौर 
गमक का विशेष प्रयोग होता हे । श्राज्ञाप के पश्चात्‌ सवे प्रथम | 
पर भर.पद को उसके चारो भाग सहित गाते है ओर फिर विभिन्न 
भकार की लय॒कारि्य दिते है । परपद में लथकारी.को विशेष 
स्थान प्रात है। गीत की वंदिश द्वारा चौर उसके शब्दं द्वार 
विभिन्न बोल बनाते हुए लयकारी का निरतार करते दै । प्राचीन 
काल में प्रपद्‌ गाने बालों को कलावन्त कहा जाता था | 
धमार यह भी गीत का एक प्राचीन प्रकार हे। यह्‌ 
धमार ताल मेहता है तथा इसमे अधिकतर राधाृष्ण श्मौर 
गोपियों अथवा ब्रज के होली का वणेन रहता है । इसमे मी धरपद 
के समान प्रारम्भ मेँ नोम-तोम का आलाप तथा लयकारी विशेष 
महल रखती है । इसमे भी लयकारी दून, तिगुन, आङ्‌ ्रादि 
अधिकतर गीत के शब्द को लेकर दिखाई जाती है रौर गमक 
का सूत भ्रयोग होता है। खटके अथग तान के समान स्वर- 
समूह्‌ वर्यं है । छ संगीतज्ञ इसमें सरगम भी बोलते है, किन्तु 
यह श्याल के सरगमों से भिन्न रहता दै । ्र.पद्‌ अथवा धमार 
के,प्रयेक अङ्गमें गम्भीरता की रत्ता आवश्यक है | कुड विद्वान 
इसे होरी कहते टै, किन्तु यह उचित नही, क्योकि गीत का एकं 
दूसय भकार है जिसे होली कहते दै । हरी मौर होली भे केवल 
रल का अंतर सङ्गीत के प्रारम्भिक गियार्थियों एवम्‌ तथा संङ्गीत- 
मियों के लिये भ्रामक दै । भतः लेखक का खा यहद कि ` 
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गीतके इस प्रकारको धमारी कहा जाय श्रौर दुसखरे प्रकार को 
होली अथवा हरी । 
ख्याल्ल- यद्‌ फारसी भाषा का शव्द टै । इसका रथे दै 
(कल्पना! । गीत के इस प्रकार मं गायक की कल्पना का विशेष 
महस होने क काश्ण ही शायद्‌ इसे ख्याल की संज्ञा दी गदं । म 
ख्याल की परिभाषा इस प्रकार दे सकते है--गीत का वह्‌ प्रकार 
जिसमे राग की रक्ता करते हये श्रालोप, तान, बोलतान, खटका 
र्का, सरगम च्रादि विभिन्ने अलंकारो द्वारा तबले के साथ 
गायक अपनी भवनाश्रं को अभिव्यक्त करतां ह, स्याल कह्‌- 
लाता 2 । ख्याल में स्वस की चपलता श्रोर गले की तैयारी पर 
विरष बल दिया जाता है श्रौर गमक का प्रयोग जौ धुपद्‌-षमार 
का महू अंग है इसमे कम क्रिया जाता दै । छ संगीतज्ञ 
, ख्याल मं मी गमक का श्रधिक प्रयोग करते दै । यह्‌ केवल धूपद- 
धमार के गायकी की छाया दै । ख्याल मे प्रपद्‌ के समान लयकारी 
पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि ख्याल में स्ररकी श्रपेक्ञा लयकारी 
मौर ताल का स्थान गौण होता है । इसमे गार रस की प्रधानता 
होती दै । ख्याल के दो भाग होते है, स्थाई त्रौर अन्तरा तथा दो 
प्रकार होते है बिलंबित अथवा बड़ा ख्याल तथा द्रुत मथवा छोटा 
ख्याल्ञ । नीचे इन दोनी प्रकारं पर क्रमशः प्रकाश गला जा 
रदा दै । 

(अ) वि्लंबित अथवा वड़ा ख्याल-- यह विलंवित लय 
मे गाया जाता है, शायद इसीलिये इसे बिलंनित अथवा बङा 
ख्याल कदा जाने लगा । इसके साथ तवले का प्रयोग होता दै1 
श्रत: ख्याल के साथ एक ताल तिलवाडा, भूमा, भपतालः भाङ् 
चारताल श्रादि तवले कँ ताल्ञ बजाये जाते है । ब्डे ख्याल में 
शब्द बहुत थोडे होते दै ओर्‌ उसके केवल दौ भाग दते है, स्थाई. 
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ओर अम्तरा । मुखढा अधिकतर दो से पाच माजाश्ों तक द्योता 
द । ऊव संगीतश्च बड़े स्याल के पूव विस्तार मे आलाप कसते है 
किन्तु छुं इसका विरोध करते है । आाजकाल अधिकांश गायक 
स्याल # पूं बूत कम श्रालाप कसे है । ऊु॒संगीतज्ञ ख्याल 
# पूरौ विस्तार मे आलाप तो कसते है किन्तु नोम-तोम में । हम 
सभी जानते है कि नोम-तोम का श्रालाप न्रूपद की वस्तु है 
स्याल कौ नहीं । स्थाई-अन्तरा गाने के बाद स्वाल के बीच में 
भीराग के स्वरूप की रक्ता करते इये आलाप भथवा बोल 
अलाप करते द । आलाप में मड, खटका, सुर्की, कण अदि 
का भयोग भ्रचुरता ते दता दै। इसके बाद स्याल मे बोल 
अलाप, बलाया, लय के साथ बोल-बनाब, तानं ( विभिन्न 
भकार की ) सरगम, सरगम-तान इत्यादि दिखाते है । 


का जाता है कि जौनपुर के खुलतान हसेन शर्की ने पन्द्रह 
शताब्दी मं बड़ स्याल करा श्रानिष्कार किया । इसके ्राविष्का- 
रक के बिषय भें ङ भन्य मत भी । किन्तु जव तक किसी 
दूसरे श्राविष्कारक,.क विषय मे सुद्‌ भ्रमाण नदीं मिलता, तब 
तक्‌ हुसेन शर्की ४. ह्य आविष्कारक मानना पड़ेगा । मुहम्मद 
शाह्‌ ^गीले' आर उनके द्रवारी गायक सदारग शौर अदारंगने 
शननेकर.ख्यालों की एवन क । इनके वाद्‌ मनरग, दिलरंग, हर. 
रंग, द्रस पिया, ललन पिया श्रादि ने केवल गीतों की ही नदीं 
बल्कि गीत के शब्दो की भी रचना की । 


व) द्रुत अथबा बोट ख्याल--स्वयं नाम से ही यद 
स्पष्ट दै क्र यह द्रत गति मे गाया जाता है । इसमे भी केवल 
स्थाई धौर अन्तरा होता है । यह तीनताल, एकताल, भपताल, 
ड चारताल रूपक धादि तःलों मे गाया जाता है तथा इसके 
साथ तबे का भ्रयोग शेता ३ । दत स्याल की भृति चपल 
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होती दै। बडे श्रौ छोटे स्याल में केवल लय शौर प्रकृति का 
श्रन्तर होता है| दोनों के गाने काक्रम लगभग समान रहता 
है इसमे भो श्रालाप, बओल श्रालाप, विभिन्न प्रकार की ताने, 
सरगम, बहलाव, मीड, कण, खटका, युर्की चादि का प्रयोग होता 
है । कष्टा जातादैकि हुत स्याल का आविष्कार कव्वाली के 
श्राधार पर चौदहीं शताब्दी रेः अमीर सखुसरू ने किया । ङ 
विद्वान इस मत से सहमत न्ह टै । मध्य क्रालमेंजो स्थान 
भ्रुपद्‌ को प्राप्त था वही स्थान श्ाधुनिक काल मे स्याल को 
प्राप्न दै। 


ठुमरा--यह्‌ गीत का वेह प्रकार द जिसमें राग की शृद्धता 
की तुलना मे भाव योर सौन्द्रयं को अधिक मश्व दिया जाता है । 
सकी प्रकृति चपल श्रौ ज्र होती है । अतः य॒ खमाज, देश 
तिलक, कामोद, तिलंग, पील, काफी, भेरवी 
रादि पेते चपल रागो म गाई जाती दै। 










इसमे श्रङ्गार रस प्रधान होता दै। मं 
प्रयोग होता ह ¦ इसमें ङं देर तक काश्च 
मे श्नाजाते है श्रौर बिभिन्न प्रकारके सुन्द रचछर्ष 
वाद्‌ पुनः पूर्ज ठेके रौर लय मे आरा जाते है गौम ५ 
व्यक्तियों के लिये उपयुक्त होता दै, जिनका कंठ मधुर श्रौर चपल 
होता है । बनारस, लखनऊ श्रौर पञ्ाव की ठुमरियां विशेष रूप 
से प्रसिद्धः । मरी गाते समय स॒न्दस्ता क लिये विभिन्न रगो 
की छाया दिखाते है जो एकं साधारण काय समा जाता है । 
विद्वान का एेसा श्रतुमान दै कि लगभग एक शताब्दी पृल इसका 
जन्म लखनञमें हश्राथा। 
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टण्पा--यदह गीत का बह प्रकार है जिसके शब्द श्रधिकतर 


पञ्ञामी भाषा के होते दै तथा जिसकी प्रकृति बहुत चपल होती 
है । यह्‌ काफी, भरी, पीलु, देश, खमाज, किमटी आदि एसे 
चपल रागो मे गाया जाता है। उसमें शगार रस प्रधान होता है। 
टप्पा के केबल दो भाग होते है-स्थाई श्रौर अंतरा । इसकी 
गायन-शैली गीत के अन्य प्रकारो से बिलकुल भिन्न है। इसमें 
छोटे शरोर पेचदार तानो का अत्यधिक श्रयोग होता दै । अतः इसे 
गाने के लिये गला काफी तैयार होना चाहिये । इसमें खटका, 
सर्की, कृण चादि का प्रयोग प्रचुरता से होता दं । इसके साथ 
एक विशेष ताल का प्रयोग करिया जाता टै जिसे टप्पा तालही 
कते है । प्पे का प्रचार पञ्जाव मे अधिक है । कदा जाता है कि 
अक्म्भद्‌ शाह के समय में गुलाम नवी शोरी ने गीत के इस 
प्रकार का ाविष्कार करिया | 

लक्तण गीत्‌ ~“ जिस गीत मेँ श्रपनेराग का पूरा लक्तण 


हो, लक्तण गीत कहलाता दै । इसका उरेश्य यद्‌ है कि प्रारम्भिक 
विथार्थियों को गीत के सहारे राग का पूरा परिचय कंटस्थहो 
नाय । लक्तण गीत मे भी ख्याल के समान दो भाग होते है 
स्भाई ओर अंतरा । इसकी गायन-शेली ख्याल की तरह होती है । 
ये अधिकतर उन्दी ताल में दोते है जिनमे छोटे ख्याल गाये जाते 
है । कमी-कमी घ्रूपद भंगकेभी डच लन्तण गीत पाये जाते है । 
भतः लक्तण गीत किसी भी ताल मे हो सकते है । 
तराना-गीत के इस प्रकार में नोम, तोम, तनन, ना दिर 
दिर, दानी तदानी भादि वर हते है । तराना सभी रागो मे तथा 
लगभग सभी तालों में गाया जाता है| मध्यलय के तरानेकी 
गति धोदी-थोडो बदाईं जाती दै ओर अत सं अधिकतम गति पर 
०१६ कर उसे समाप्त करते है । तराने का सुर्य रेश्य तैयारी, 
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लयकारी रौर उच्चारण-अभ्यास है । द्रत लय का तराना गाने से 
बाणी में स्पष्टता त्राती है । गायक बहूधा ख्याल के बाद तशना 
गाते । कु तराने विलंबित लय म भी प्राये जाते दै। ङम 
कहीं-कहीं तवला श्रौर पखावज के बोल भी रहते है । 

चतुरंग-स्यं नामसे दी सष्ट है कि यह्‌ चार वस्तुश्रों 
का मिश्रण ह । इसमे ख्याल के शब्द, तराना, पखावज श्रथवा 
तबला के बोल तथा सरगम मिला हुश्रा रहता है । यह्‌ ख्याल के 
ही समान गाया जाता है । 

त्रिवर-गीत के इस प्रकार में कविता, तराना तथा पखाबज 

अथवा तबला के बोल होते दै । इसीलिये इसे त्रिबट कषा 
गया दै । 

स्वर-माल्लिका- राग में प्रयोग किये जाने बाले स्ररोंकी 
ताल-बद्‌ध रचना स्रर-मालिका कहलाती है । यह्‌ प्रत्येक राग में 
हो सकती है मौर मध्यलय में होती दै। इसके भी केवल दो 
भाग होते है, स्थाई अरर अंतरा । इका मुख्य उह श्य प्रारम्भिक 
विद्यार्थियों को स्वर रौर राग-ज्ञान कराना रहता है । इसको सर- 
गम अथवा सुराबते भी कहते है । 

होली - यह गीत का बह प्रकार है जो इमरीकेदीढंग 
पर दीपचन्दी ताल मेँ काफी एेसे रागो मे गायी जाती है। इसमें 
छरृष्ण से संबंधित अथवा त्रज के होली का वणेन रहता है । इसमे 
मींड, खटका, कण, युर्की रादि का प्रयोग सुन्दर [लगता है । 

भजन शौर गीत-- जिन गीतों मे ईश्वरः बन्दना श्रथना 
गुणगान होता है वे भजन कहलाते है रौर जो सादित्यिक 
कविता स्वर श्रर लयमें बांध दी जाती है गीत कहलाती है । 
इन दोनों की विशेषता यह्‌ दै कि इनमे शग का बंधन नदीं ोवा । 


~ 
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दोनों मे शब्दों के भाव पर विशेष ध्यान रक्ला जातादहै। स्याल 
के समान इनमें श्रालाप-तान नहीं होता, बल्कि माव की बरद्धि के 
लिये अगर कहीं आआालाप-तान की आनश्यकतां होती है सो उसका 
थोडा रूप दिखा दिया जाता है । ये अधिकतर दादरा, कहरवा, 
तीनताल ओर कभी-कभी रूपक भ्रौर भापताल होते है । इनमें 
मड, कण, खटका, आदि का बहुत महत्व रहता है । ङं भजन 


. पील, भेरवी, खमाज, काफी, देश श्रादि चपल रागों में गाये जाते 


है । एसे समय पर भी राग की शद्धता पर विरोष ध्यान नहीं दिया 
जाता । गीतकी बन्दिश तो कविता के भानां क अनुकूल बनाई 
जाती है उसमें राग का बन्धन नहीं होता । 
भातखंडे ओर विष्णु दिगम्बर स्वरलिपि- पद्धति 
भातखंडे पद्धति के चिन्ह | विधु दिगम्बर पद्धति के चन्द्‌ 
(१) (क) शुद्धस्नर-गमप ध | (गमपध (दोनों में कोई 


चिन्ह नही) 
(ख) विक्त स्वर 
(अ) कोमल स्वर. ()ग्‌ धूनी 
राश्चनी | 
(ब) तीन म (ब) भू 
(२) सपक (अ) मध्य स्तक-- | (२) (अ) ग म (दोना मं कोई 
सारेगम चिन्ह नी) 
(ब) मन्द्र सप्तक- (ब)नीं धं पं (खर के 
॥ नीप ऊपर विन्दु) 
| 1. 14 
स) तार सप्रल (ससा रे ग (ऊपर खडी 


५. सारे गं । रेखा) 





(९) 


(३) मात्रा (अ) एक मात्रा-- ¡ (३) (अ) सारे ग (नीचे 


सारेमग == = = 
| | वेदी रेखा) { 
(ब) आाधीमात्रा--| (ब) शा र म (प्रत्येक 
श । % 
् , | स्वर के नीचे शून्य) 
। (स) चौथा " --| (स) सा रे ग म 
सारेगम ! ~; ~ ~~ ~“ 
=== (अध चन्द्राकार) 
(ह) दौमात्रा, \ ह)सा 
सा- , ४ 
(म) चार. माघ्रा-- , (म) सा 
सा- -- । < 
(४) ताल-लिपि (क) सम-->< ! (४) (क) { 
(ख) ताली-- ¦ (ख) ५, ६, १३. (मात्रा 
२,३;,४। कीसंख्या का नाम 
(ताली की संख्या) ` जिस पर ताल्ली 
। पडती हं ¦ } 
ग) खाली--० ` {ग -- 
(घ) विभाग~ ¦ (घ) 1 


(५८) ष॒ऽऽपं. 
(३)श-'स 
(७) ग (दोनोँमंण्कसा 
| चिन्द्‌) 
(=) मीड-गसा ` (८) गसा (दोनों में एक 
। सा चिन्ह) 
(६) खटका--(सा, (६) (सा) (दोन मे एकसा चि) 


(५) स्वर बढाना प~-प 
(8) शब्द ` ” --राऽऽम्‌ 


(७) कण-- पग 
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थाट से रागो की उत्पति 


अब हम यह बिचार करेगे कि एक थाट से गणित द्वारा 
अधिक्‌ से अधिक कितने राग उत्पन्न हो सकते ह । हम पीले यह्‌ 
बता चुके दै कि रागो की मुख्य तीन जातियां-- ओव, षाडव, 
सोर सम्पू है । इन तीनों को भापस में मिला देने सेनो जातियां 
मरन । हम यह भी बता चुके है कि जाति से राग मं लगने बात 
स्वे की संख्या का बोध होता है । इसीलिये पांच स्वर॒बाले राग 
की रोव, छ सर बाले की षाडव तथा सात स्वर बाले राग की 
जाति सम्पूण कदी जाती है । जब किसी राग की जाति जोड 
होगी तो उसमे सप्तक के दो स्वर व्य होगे, षाडव होगी तो केवल 
एक स्वर बज्यं होगा रौर जब सम्पूणं जाति होगी तो कोईभी 
स्वर व्यं नदय होगा । 

यह ज्ञात करने कं लिय कि बिलावल थाट से ओडव जाति के 
कितने राग उत्पन्न हो सकते है, थाट मंसे प्रत्येक बार दो-दो नये 
स्वर बजित करते जायेगे । इसी प्रकार षाडव जाति के राग के लिये 
रत्येक बार एक-एक स्वर छोढते जानेगे । सम्पूरणं जाति के राग मं 
कोई भी स्मर बभ्ये नहीं होगा । इस क्रिया के उपरांत इम यह 
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शओरोढव जाति के १५ राग 

षाडव जाति के ६ राग तथा 

सम्पूणे जाति का केवल १ राग उतपन्न होगा । 


इस प्रकार केवल तीन जातियों के आधार पर २२ राग उत्पन्न 
शो सकते है । किन्तु हम यह जानते है किं ठ्यबहार में नौ जातियां 
भयोग कौ जाती है । इसलिये नौ जातियों के आधार पर, 

(१). सम्पूर्ण -सम्पुण जाति ॐ ! राग 

(९ सम्पूरो-षाढव "2 » ६ ? 











(३) सम्पृं-ओओडव ` ” ९५ रगं 
डव ४ 3) 2 ~ ५ 

(४) षाडव-सम्परूखं & 

(५) पाडव-षाडव > `" ६९5 = ३5 ` 21 
(£) पाडव-श्रोड ”» ” £> १५६० 2) 
(७) ओडव-सम्पूख ” » १५०८ १= १५ ८ 
(८) ओओोडव-षाडव ” ” १५८ ६= ६० ‰ 
(६) ओडव-ओडव "2 ” १५२९ १५२२५ ८: 

| योग = ८४ 


कुल ४४ राग उन्न हो सकते है ! चक्रि एक थाट से ४८४ 
राग उत्पन्न हौ सकते हे, इसलिये १० श्राट से कुल ४८४ >८ १० = 
८४० राग उत्पन्न हौ सक्ते है । यह्‌ तो हृश्या केवल गणित के 
आधार पर, कुं राग एसे है जिनमें केवल वादी-सम्वादी का 
श्र॑तर होता है । अतः रागों की संख्या ४-४० से कही चधिक हौ 
सकती द । प्रचार में केवल २०० राग हैं । 


भरर्न 


(£) ल्य, मात्रा च्रौर ताल की परिभाषा देते हये तीर्न का पार- 
स्परिक संबन्ध बता । 

(२) संगीत की विस्तृत परिभाषा देते हुये यह्‌ बताश्र। कि भारत 
मे कितनी संगीत-पद्धतियां है खरौर उनमें क्या सम्बन्ध है? 

(३) नाद किसे कहते दै १ नाद्‌ के लक्षणां को सममाते हुये यह 

वाश्मो किश्रतिश्रौर नाद मे क्या संबन्धहै ? कया प्रव्येक 

नादश्रतिहै! 

(४) स्थर किसे कहते ह १ स्वर के क्रितने रूपदह? खर चौर 
सप्तक में क्या संबंध है ! विस्तार में समभाञ्रो । 


9” । 
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(५) थाट आर राग को अलग-अलग परिभाषा भौर लक्तण देते 
इये दोनों का पारिस्परिक संबंध क्या है १ समभा । 


 (‰ दिनयुस्तानी संगीत-पद्धति मे कितने थाट माने जाते है? 


उनके नाम ओर रूप वताश्रो । 

(७) राग की जाति के ष्या तारय हैः ? कुल कितनी जातियां ५ 
गशित की दृष्टि से प्रसेक जाति से कितने राग उन्न हो ` 
सकते है ? समम्राशमो । 

(=) बादी, सम्बादी, अनुवादी रौर विवादी की परिभाषा बताते 
हये किसी राग के खरो का श्रष्ययन वादी-सम्बादी श्रादि की 
दृष्टि से करो । 

(६) गीत के कितने प्रकार तुम जानते हो ? किन्ही तीन का परिचय! 
दो। 

(१०) वादी स्वर का राग के समय से संबंध बताते हुये; 
पूवं राग श्रौर उत्तर राग की परिभाषा दौ । 

(११) निम्नलिखित को समभायो-- 
समः, ताली ओर खाली, आश्रय राग; लय के प्रकार, मध्य 

सप्तक, पकड, आलाप-तान, गीत के अनवयव, मंड ओर कण्‌, 

(१२) विषु दिगम्बर रौर भातखंडे सरक्लिपि पद्धति मेँ समानता 
ओर विभिन्नता बता । 


चतुथं अध्याय 
जीवनियां 


प विष्ण, दिगम्बर पलुस्कर 


बाल्यकाल- स्व० पंडित विष्णु दिगम्बर पलुसकर कां 
जन्म सन्‌ १८७२ की श्रावण परिमा को ङुरम्दवाङ्‌ सियासत के 


.बेलगांव मे एक ब्राह्मण परिवार में हृश्रा । पिता का नाम दिगम्बर 


गोपाल ओर माता का नाम .गंगादेवी था। इनके पिता एक 
्मच्छे।कीतनकार थे । उनका कंठ बड़ा मधुर था । वे एक प्रतिभा- 
शाली क्तात्र थे, किन्तु त्रभाग्यवश एक दिन आतिशबाजी से 
उनके आंखों की ज्योति जाती रही । फलस्वरूप उन्हे अपना अध्य- 
यन द्लोड देना पडा । आंख के विना कोई उचित उ्योग-धंधा न 
मिला । अतः उन्हें विवश होकर संगीत-शित्ता प्रारम्भ करनी पड़ी 
श्नौर स्व० पं० बाल कृष्ण वुच्ा से संगीत सीखने लगे । रियासत 
के तत्कालीन महाराजा इनकी, प्रतिभा से बढ़ प्रभावित होकर 
इन्दे अपने त्रश्रय मे रख लिया श्नौर इनके लिये प्रत्येक प्रकार 
की सुविधा कर दी । 

एक हदय-विदारक घटना- एक कथा है कि रियासत 
की एक सार्वजनिक सभा मे लगभग सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति निमं- 
त्रित किये गये । विष्ु दिगम्बर जी भी उनमें से एक ये, किन्तु 
उनके गुरू ० बाल कृष्ण बुद्मा को निमंत्रित नहीं किया गया । 
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बिष्णु जी ने इसका कारण जानना चाह्‌। । उन्हे उत्तर मिला कि 
वेतो गवये है, उन्हे निमेत्रित करने कौ क्या आावश्यङ्ता ? 
अपने पूञ्य शुरू के विषय में कदा गया यह वाक्य उनके हृद्य मे 
खुभ गया । वे सोचने लगे क्कि वतैमान समाज मे संगीतज्ञो की 
यह द्यनीय दशा ! यह्‌ सोच, विष्णु दिगम्बर जी ने उसी क्ण 
संगीतज्ञा की दयनीय दशा सुधारने, समाजमें संगीत को उच स्थान 
कराने तथा संगीत का प्रचार करने का भागीरथ त्रत लिया । 
भ्रमण-सन १८६६ ई० मे रियासत के सभी सुखो को 
छोडकर पने उदेश्य की पूति के लिये घरसे निकल पड़े। पास भें 
केबल एक लोटा भौर कम्बल था । उत्तरी भारत के कोने-कोने मे 
रमण करते रहे श्रौर प्रत्येक स्थान पर श्रपने सुमधुर गायन द्वारा 
भोताओं के हदय मे संगीत के प्रति श्रद्धा उपपन्न करते रे । जिन 
स्थानों पर उन्होने ्रपने गायन का प्रदशेन दिया, उनम से मुख्य 
नाम है--बरङोदा, ग्वालियर, दिल्ली, राबलपिंडी, भरतपुर, हैद- 
बाद्‌ (सिध), अहमदाबाद, पूना, श्रासाम, बरमा, नैपाल, काशी 
लाहोर, प्रयाग श्रादि 1 
क[यं-संगीत के प्रचार श्नौर प्रसार के लिये निष्यणु दिगम्बर 
जी ने यह्‌ भदुभव किया कि छं संगीत-विद्यालय भी स्थापित 
किये जांय । भतः ५ मई सन्‌ १६७१ को उन्होने लाहौर में गाधं 
महाविद्यालय की स्थापना की । संस्था को ठीक प्रकार से चलाने 
के लिये छन्दं बीच-बीचमे भार्थिक संकट कां सामना करना 
पडता अ्रोर जो ऊख धन उन्ह मिलता, वे उस संस्था मेँ लगा दैते। 
इसी बीच उन्हें अपने पिता की ग्रत्यु का दुखद समाचार मिला, 
किन्तु विद्यालय के कार्यो मे इतने व्यस्तये कि घर न जा.सके। 
लाहौर के पश्चात्‌ बभ्वदईं तथा नासिक में संगीत-वियालय प्रारम्भ 
करिया । कल दिनों पश्चात्‌ धन की कमी के कारण ये नियालय 
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बन्द हो गये। सन्‌ शष्ैरमें नासिक मं राम नाम. धार 
आश्रम खोला । इस समय उनका ध्यान राम-नाम कीश्मोर बद़ा। 
वे गेरु्ा वस्त्र पहनने लगे शौर श्घुपति राघव राजारामः महामंत्र 
कीटेक तले लिया। 


एक संगीत की पत्रिका भी लगभग १६ वर्षो तक प्रकाशित 
होती रही । बिष्ु दिगम्बर के देहावसान के पश्चात्‌ उनके शिष्यों 
ने गंधव महा व्यालय मंडल की स्थापना कौ । ्ाजकल मंडल 
ॐ अंतमत लगभग ६० संस्थाय संगीत की शिता दे रदी है । 
पिद्ले कु वर्षो से संडल कीओर से बम्बर से संगीत कला 
विहार नामक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित ह स्दीहै। 

पंडित विमु दिगम्बर ने वैदिक काल में प्रचलित श्राभम- 
प्रणाली के च्ाधार पर लगभग १०० शिष्यां का निर्माण किया । उनके 
अधिकांश शिष्य उनके साथ रहते थे जिनके खाने-पीने, रहने तथा 
शिन्ता आदि की पूणं व्यवस्था वे स्वयं निःशुक्ल किया करते थे । 
उनमें से प्रमुख है-पं० मोमकार नाथ ठार, बी ए० कशाल- 
कर, बी० एन० ठकार, नारायण राव व्यास, एस० एस० बोडस, 
विनायक राव पटषर्धन, बी° ्रार० देवधर्‌ आदि 1 उनके सभी 
शिष्य विष्णु दिगम्बर जी के उदेश्य की पूर्तिं मे सक्रिय है । 

उन्होने लगमग ५० संगीत के पुस्तकों की रचना की, जिनमें 


. मीश, सुर, कबीर, तुलसी आदि की कविताश्रों को सर बद्ध 


किया । सवैप्रथम उन्दने ही क्रियात्मक संगीत को लिखित रूप 
देने के लिये एक स्वलिपि-पद्धति की कल्पना की, जो राज भी 
कु पखिर्वित रूप में प्रचलित दै + 

शतिभ काल्-ह्दयमें राम-मक्ति की भावना जारित 


होने के वाद भी वे संगीत की सेवा से ले रहे। सन्‌ १६३० में 
इन्हे लकवा मार गया भौर २१ श्रगस्त सन १६३१ को उन्दने 


( श्त ) 


अपन। शरीर व्याग दिया । यद्यपि वे शरीर से हमारे बीच नहीं 


रहे किन्तु उनकी आत्मा उत्तरी हिन्दुस्तान के प्रसेक घरमेंहै, 
जहा किं संगीत की चर्चां किसी भी समय हुमा करती.है--यद्‌ 
नि्विंवाद्‌ सत्य है किं अगर पं विष्ु दिगम्बरने संगीतक 
उत्थान के लिये श्रथक परिभ्रम ओरौ व्याग न किया होता तो पता 
नही कि श्राज संगीत की क्ष्या दशा होती । इतना काये करते 
हुये भी पंडित जी में एक विशेष वात यह थी कि उन्होने श्रपने 
जीबन के श्रंतिम समय तक दैनिक संगीत-अभ्यास श्रवश्य किया, 
उनके जीवन की सफलता की कुंज "नियमानुसार काय में दृता 
थी । उनके बारह पुत्र हये, किन्तु उनमें से ग्यारह श्रपने बाल्य- 
काल में सिधार गये । केवल एक पुत्र दत्तात्रेय विष्णु पलस्कर 
संगीत कौ अमूल्व सेवा कु समय तक करते रदे, किन्तु ईश्वर 
की विडम्बना को कौन जाने । श्रपने जीवन के ३५ वर्षो तक 
संगीत-सेवा करने के पश्चात १६५५ की विजयादशमी को उनका 
देहावसान हो गया । 


बिष्ण्‌, नारायण भातखंडे 


प्रारम्भिक जीवन-श्री विष्णु नारायण भातखंडे का 
जन्म १० श्रगस्त सन्‌ १८६० मे बम्बरई प्रान्त के बालकेश्वर 
नामक स्थान प्र कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हृश्रा । इन्दं अपने 
“ पिता जिन्हे संगीत से विशेष प्रम था संगीत की विशेष प्रेरणा 
मिली । रतः उन्होंने अध्ययन के साथ-साथ संगीत-शिक्ला भी 
ग्रहण किया । इन्होने सितार, गायन श्रौर बांसुरी पर श्रभ्यास 
“ किया । 
` सेठ बल्लभ दास से सितार तथा गुरूराब जी बुरा व्रेलवाथ- 
.कर, जयपुर के मुहम्मद अली खां, ग्बालियर के पं° एकनाथ, 





५, 


रामपुर ॐ कलवे अली खां ्रादि व्यक्तियों से गायन सीखा । 
सन्‌ शनम मे बी० ए० अर १८६० मे एल०, एल बी० की 
परीन्तायें उत्तीर्ण की श्रौर कुचं ससय तक वकालत भी करते रहे । 


५५ 
काये--्राधुनिक काल में संगीत क शास्त्रीय पक्त की 

शरोर जनता का ध्यान कर्षित करने का प्रथम श्रेय भातखंडे 
जीकोहै, उन्होने दी जनता को वह्‌ चन्त, प्रदान किया जिसके 
द्वारा संगीतके क्रियाद्सक रूप का दशन कर सके । यह्‌ सत्य हैक 
क्रियास्पकू संगीत की उचित प्रशंसा के लिये संगीत का थोडा बहुत 
ज्ञान नितांत आवश्यक ह । 

इन्दोनि देश के विभिन्न भामो से भ्रमण किया ओर संगीत के 
पराचीन ग्रन्थों की खोज की। भ्रमण में जहां मी उम्हं कोद संगीत का 
विद्वान मिला उससे सहषं भिलने गये । उससे मावो का विनिमय 
किया ओर जो कुछ भी ज्ञान धन देकर, सेवा कर्‌ अथवा शिष्य बनकर 
भी प्राप्त हो सका उन्होने निसंकोच प्राप्त किया । कही-कहीं तो 
उन्हं बहुत दिक्कत भी उठानी पड़ी । उन्टनि विभिन्न रागं के 
बहुत से गीत एकत्रित किय नौर उनकी स्वरलिपि भातखंड 
क्रमिक पुस्तक -६ भागों मे संप्रहित कर जनता के सामने 
रक्खा । यह्‌ बह समय था जब कि किसी शिष्यको केवल एक गीत 
सीखने के लिये अपने गुरू की सेवा सालों तक करनी पडती थी । 

भातखंडे जी ने क्रियार्मक संगीत को शास्त्र-रुप प्रदान करने 
कै लिये एक ननीन स्वरलिपि-पद्धति की स्वना की? जो आजमी 
उत्तरी हिन्दुस्तान मे प्रचलित है । 

इसके श्तिरिक्त राग-वर्मीकर्ण का एक नवीन सपनथाट शग 
्र्मकस्ण की स्वना करने का प्रेय भातखंडे जी को दीदे ।उन्हनि 
समस्त रागो को १० थाट मे विभाजित किया 1 लगभग सभी 
विद्वानों द्राण यह्‌ वर्गीकरण मान्य दै । 


(१२०. ) 

. जिस समय भारत में रेडियो का प्रचार नहीं था, उस समय 
भातखंडे जीने संगीत के प्रचारके किये संगीत-सम्मेलन की 
प्रथम कल्पना की, श्रौर उन्होने सन्‌ १६१६ मे बङोदा-नरेश की 
सहायत। से प्रथम संगीत-सम्मेलन सफलता पूर्वक श्रायोजित 
करिया । इस सम्मेलन में “अखिल भारतीय संगीत एकाद्मीः 
स्थापित करने का प्रस्ताव सवे सम्मति द्वारा पास हु्रा । शीघ 
ही उसकी स्थापना हुई किन्तु रथिक समय तक न चल सकी। 
सन्‌ १६२५ तक. उन्होने पांच ब्रहद्‌ संगीत-सम्मेलन श्रायोजित 

ये । 

उनके द्वारा रचित स॒ख्य पुस्तकों की सुचौ इस प्रकार है-- 
हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति (क्रमिक पुस्तक मालिका ६ भागों मे), 
भातखंडे संगीत-शास्व ट भागों मे; अ्रभिनव राग मंजरी, लच्य 
संगीत्‌, खर मालिका, गीत मालिका आदि । 
म्यु--इस प्रकार भातखंडे जी ने जीवन पयैन्त संगीत क} 


श्रकथ सेवा कौ ओर १६ सितम्बर १६३६ को उनका स्वर्गवास हो 
गया । बास्तब मे विष्णु दिगम्बर ओर भातखंडे एक दुसरे के 
पूरक थे । एक ने संगीत का भव्य रूप जनता के सम्मुख रक्खा 
तो दूसरे ने उन्हं देखने के लिये ज्ञान-चक् प्रदान किये । 


* श्रमीर खसरो 
अमीर खुसरो का जम्म सन्‌ १२५३ ई मे एटा जिज्ञे म परि. 
यालौ नामक स्थान पर हृश्ना। इनके पिता का नाम श्रमीर 
मोहम्मद सेुदीन था, जो बलवन का निवासी था, किन्तु श्रमीर 
¦ शसरो का जन्म भारत में ही हुमा । बह प्रारम्भ से ही प्रर बुद्धि 
वाला व्यक्ति था । उसकी प्रतिभ के कारण उसे सर्वप्रथम गुलाम 


वंशा शौर तसश्चात्‌ खिलजी घराने का राजाश्रय प्राप्त हा । 


7 ` ^. यष 


( ९२१ ) 


जब अलाउहीन खिलज्ी ने दृक्किणि भारत के देवगिरौ राञ्य प 
श्राक्रमणं क्रिया तो उनके साथ श्रमीर खुसरो भी गया। 
उक्त समय बह अला उदीन का रज-संत्री या । उसने देवगिरी का 
राञ्य-गायक "गोपाल नायकः ओ बड़ी चतुराद से परास्त किख, 
किन्तु उसे गोपाल नायक के विद्रता की सच्ची परख थौ । बह 
श्रपन साथ उसे दिल्ली ले गया । दिल्ली मे अमीर खुसर ने 
नायक गोपाल के साथ संगीत में बडे महल पूणे काये कयि, जो 
इस प्रकार है; । 

उसने तत्कालीन जन-रुचि का अध्ययन क्रिया. श्नौर उसके 
श्रनुकूल नये-नये राग, ताल, गीत के प्रकार श्रौर्‌ वादयो की रचना . 
की । आधुनिक काल में प्रचलित छोटे ख्याल को जन्म्‌ देने का 
प्रेय इन्र को हे । इन््ोने ही सवै प्रथम कन्वाली रौर उस 
श्रधार पर छोटे ख्याल की रचना की । कुछ विद्वानों का विचार 
ह कि इन्होंने तरने का भी आविष्कार किया । 
` वाद्यो के विषय मे यह्‌ कहा जाता दै कि उसने दा्तिण के 
बीणाके श्राधार पर सितार श्रौर पखावज कोदो भागों मे 
विभाजित कर तन्ते की रचना की । छधं॑विद्वान इस मत का 
घोर्‌ विरोध करते दै, न्तु जब तक किसी श्रन्य मत के विषय मेँ 
कोई ठोस प्रमाण नहीं सिलता, तब तक अमीर खुसरो को दी 
इन वार्यो का जन्मदाता सानना पडेगा । सबेभ्थम सितार. में 
तीन तार लगाये जते थे, इसीलिये उसका नास सतार -था । 
फारसी मे “सहः के श्रथं तीन होते हे । सहार से बिग्ड्‌ कर 
धितार हो गया । | 

जमीर खुसरो ने इ नये रागों अर तालो की भौ रचना की 
उनके नाम है साजगिरि, जिला, सरपरद, पूर्वी, पूरिया श्रादि ` 
तथा आड चौताल, त्रिताल, पश्तो, सूलफाक; मरा, सवारी 
आदि । ॥ 


\# १ 
( श्र ) 


उन्दने फारसी में संगीत के क्छ म्य भी लिखे जो भाज 
उपलन्ध नहीं है । इस प्रकर संगीत मं नवीन पथ प्रदर्शित करने 
के पश्चात्‌ पने जीवन के ७२ वषं बाद सन्‌ १३२५ इै° मं 
उन्होंने दिल्ली मे अपना प्राण त्याग दिया । 

तानसेन ` 

भारत का कौन एेसा व्यक्ति होगा जिसने तानसेन का नाम 
न सुना हो । उसकी खघ्यु के लगभग सादे तीन सौ बषं ज्यतीत्‌ 
हो.गये किन्तु ठेसा मालूम पडता है कि अभी च ही दिनों पूवं 
उनकी मृत्यु हुईं हो । ® 

तानसेन का च्रसली नाम तन्ना मिश्र था श्रौर पिताका नाम 
मकरन्द परान्डे । उनकी जन्म-तिथि के विषय मे अनेक मत हैं| 
श्रधिकांश विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म १५३२ ई० में 
 -श्वा्ियर से सात मील दूर बेहट प्राम मेँ हुत्रा । जन्म के `विषय 
मे यह किंवदंती है कि बहुत दिनों तक मकरम्द पान्डे सन्तान हीन 
ये । अतः बे बहुत चितित रहा करते थे । '्॒म्मद गोस' नामक 
फकीर के श्राशिबाद्‌ खरूप उन्दं एक पुत्र उत्पन्न हुता जिसे तन्ना 
कै नाम से पुकारा गया । अपने पिता का एक मात्र संतान होने 
के कारण उनका पालन-पोषण बड़ लाङ़-प्यार से हुमा । फलस्वरूप 
श्मपनी बाल्यवस्था में बे बडे नटखट श्रौर उद ढी रहै । भरम्भसे 
ही तन्ना में दूसरों की नकल करने की श्रपूवे क्षमता थी । पशु- 
पक्षिथी तथा जानवरों की विभिन्न बोली की सच्ची नकल करता 
था रोर नटखट प्रकृति का होने के कारण हिंसक पशुश्रों की 
बोली से लोगों को डर्वाया करता था । इसी बीच स्वामी हरिदास 
से उनकी भेट हो गर । स्वामी हरिदास जी उनकी प्राफूतिक प्रतिभा 
(से प्रभावित होकर उनके पिता से तानसेन को ` संगीत सिखाने 
क लिये मांग लिया ओर उसे ्रपने साथ बृद्रावस ले गये । 


ट 


न्च 
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इस प्रकार तानसेन स्वामी हरस के साथ रहने लगे शरोर 
दस वषं तक उनसे संगीत-शि्ता प्राप्त करते रे । इसके उपरांत 
तानसेन अपनी माच्‌-भूमि म्बाक्तियर चते अये । कु दिनों बाद्‌ 
उनके पिता का देहांत हो गया । कहा जाता है कि मरने के पूवं 
उनके पिता ने तानसेन को वुलाकर कहा कि तुम्हार जन्म 
मुहस्मद गोस के आरिवीद्‌-सखरूप हु्रा हे। श्रतः तुम कभी भी 
उनकी श्माज्ञा की त्रबहेलना न करना । रानी मृगनयनी ने हुसेनी 
नामक ब्राह्मणी-गायिका से तानसेन की शादी करा दी । तानसेन 
ॐ चार पुत्र थे-- सुस्तसेन, शरतसेन, तरंगसेन ओर त्रिलास्खां 
ओर एक पुत्री सरस्वती थी । 

ज्व तानपेन एक रच्छ गायक हौ गये तो रीबा-नरेश रम- 
चन्द्र ने उन्दं राञ्य-गायक नियुक्त कर लिया । महाराज रामचन्द्र 
ननोर कवर मे निष्ट मित्रता थी । मक्षाराज रामचन्द्र ने ्रकबर 
करो प्रसन्न करने के लिये उन्दे तानसेन को भेट कर दिया । अकर 
सयं संगीत का महान प्रमी था। वह इन्हे पाकर श्रत्यधिक 
प्रसन्न हृ श्र अपने नवरो मे इन्द शामिल कर जिया । धीरे 
धरे अकबर तानसेन को बहुत मानने लगा . ओर फलस्वरूप 
दरबार के अन्य गायक दूनसे जलने लगे । उन लोगों ने तानसेन 
ॐ बिनाशा की एक युक्ति निकाली । सभी गायको ने अकबर 
बादशाह से प्राथेना किया कि तानसेन से दीपक राग सुनाजाय 
स्रौर यह्‌ देखा जाय कि दीपक राग मे कितना प्रभाव ह 
तानेन क अतिरिक्त कोई दूसरा गायक इसे गा नही सकेगा । 
यह्‌ बात बादशाह के दिमाग म जम गई । उक्लने तानसेन से 
दीपक राग गाने का वाभ्य किया] तानसेन ने श्रकबर को बहुत 
समाया कि दीपक राग के गाने का परिणाम बहुत बुरा शोगा, 
किन्तु बादशाह नेएकन माना अतः तानसेन को दीपक राग 
गाना ही पड़ा । गाते दी गर्म बदुने लगी रौर चारो ्ओरसे 
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मानों भगिनि की लपे निकलने लगीं । श्रोता-गण तो गमी के 
माशेभाग निकले, किन्तु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने 
लग । उसकी गर्मी केवल मेष राग से समाप्त हौ सकती थी । 
तिसन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गाकर श्रपने पिता की 

्ीषन-क्ञा कौ । इस प्रकार उसके जीवन की रक्ता हुईं । 
बद मे बादशाह कौ भपनौ हट पर बड़ा पाश्चाताप ह्या । 

वैजूबाबरा तानसेन का समकालीन था । एक बार दोनों 
गायकं भे प्रतियोगिता हुई मौर कष्टा जाता दै कि तानसेन की 
हर हृदे । इसके पूवं तानसेन ने यह घोषणा करा दी थी कि उसके 
श्रतिरिक्त राज्य मे कोई भी व्यक्ति गाना न गाये श्र जो गावेगा 
तानसेन के साथ उसकी प्रतियोगिता होगी। जो हारेगा, उसे 
उसी समय द्यु स्वीकार करना पड़ेगा । इस प्रकार तानसेन की 
बजह से अनेक गायकों की सत्य हुई, क्योकि कोटं गायक उवे नहीं 
हर सका । अंत में बह वैजूवावरा से परास्त हु्रा। शर्तं के 
अतुसार तानसेन को खत्यु-दंड मिलना चाहिये था, किन्ुपरेजूवावरा 
ने उसे त्तमा कर पने विशाल हद का परिचय दिया | 

तानसेन ने अ्रनेक रगं की रचना की जैसे--द्रनासै 
कान्हडा, मियां की तोड़ी, मियां की सारंग; मियां मल्हार श्रादि । 
कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में मुसलमान धर्म स्वीकार कर 
लिया । उसने देसा क्यों किया, बिद्वानों के अनेक मत है । क का 
कहना है कि गुल्लाम गस की ाज्ञा से वे मुसलमान हो गे श्रौर 
ञ्छ का कना दै कि अकबर की पत्री से उसकी शादी हई थी, 
इसीलिये उसने मुसलमान धर्मं स्वीकार कर लिया । 

ब बिहान का यह भी मत है कि तानसेन मुसलमान हा 
ही ष्ठी । उसने फकीर गुलाम गौस की स्मृति मँ नवीन रागों के 
नाम के आगे मियां शब्द जोड दिया जैसे मिय मल्दार श्रादि । 
सन्‌ १८८५ ई० में तानसेन की मयु दिल्ली मे हुई । 


न ~ 
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लेखक कौ अन्य पुस्तके 
(१) वाद्य शास्र--इख पुस्तक मे ततरला, सितार संबन्धी सभी विषयो 


(को सरल श्रौर सुबोध भाषामे विस्तारमें समभमाया गया है, जैसे-तीनों 
वाचो के गरंग, घजाने की बैठक, घराने श्रौर उनकी विशेषाय, पारिभािक्‌ 


^“ शब्द श्रादि । इनके श्रतिरिक्त सहायक नाद, पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति 


सचित्र समभाया गया है । यह पुस्तक इन्टर्‌ श्रौर बी° ए०, प्रयाग संगीत 


¶ ` पमिति के चतुथं वपर श्रोर संगीत प्रभाकर के तथा इनके समक किसी 


भी परीक्ता के लिये बड़ी उपयोगी है । जिल्द पुस्तक का मूल्य दैयल २।) 
(२) राग पर्विय (तीन माग मे)-ये पुस्तके संगीत के प्रत्येक 
त्रिया के लिये परम उपयोगी है । इनमें रागो का विस्तृत परिचि तथा 
विभिन्न परीच्ताश्रो की पूरी थ्योरी सरल माषा मे समभाई गहै । साथदही 
साथ परीक्तामें परे जाने बले प्रशनभी दिये गयेदै। | 
प्रथम्‌ माग~-दहाई स्वल, प्रयाग संगीत समिति के प्रथम दो वर्षो के 
विद्याधियों के लिखी गई है । मूल्य केवल १।) 
दूसरा भाग--इन्टर मीडियेट तथा संगीत समिति के^दतीय ग्रौर 
चथ बं के विच्याधियों के लिये लिखी गई है। इन परीक्ताश्रों के लिये 
केवल यह पुस्तक पर्याप्त है । मूल्य २।) 
तीसरे भाग मेँ बरी ए०; संगीत प्रभाक्रर तथा संगीत विशारद के सम्पू . 
पाठ्यक्रम को बहुत श्रच्छी तरह समाया गया है । साथ-दी-साथ प्रभाकर श्रौर 
विशारद मे पे गवे प्रश्नों का उल्लेख भी कियागयादहे। | २). 


(३) प्रभाकर = सन्‌ ५० खे ४६ तक्त के प्रभाकर के 
दोनों प्रश्नपत्रं का उर विस्तार में दिया गया है। श्रावश्यकतानुसार 
चित्र भी दिया गयादहै। = ९ कैति द्याधियों के लिये यह च्रत्यावश्यक ई 
क्यो कि प्रत्येकं दो ग्रथ तीन्‌ वर्षो बाद प्रश्न दोहराये जति ह । 

बी° पीर के लिये पता-- ` मूल्य ३॥) डाक व्यय श्रलग । 
संगीत हि 1" स्वयं लेने के लिये- 

संगीत सदन, ५५२, अध्या निता) रर 

इस्‌ ५१९ दि. ५. इलाहानाद 


क - ~~ 


४ केवल कवर देश सेवा प्रस, प्रयाग म छेषा । 
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